itized 


1, 
| 


[3 
1 


ig 


2 
rasi 


ranasi 


Val 


an 


umukshu Bhaw 


CEO: M 


sons, हला TT HE SNS 
a 
cD 
पु 


OLL 
। J52Fbg? 2202. 


कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
-प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। ` 


वि मल 


OG 
a > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


Ta 


Digitized by eGangotri 


“7 


पन 
erti; 
> ह 


~ 


2-5 
SEN Ta peng 


Srg 


५2 ee 


छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य 


न 


x लेखक 
' शुजा बलदेवदास ALA : 


प्रकाशक . 
दि इण्डियन नेशनल पब्लिशसे, लिमिटेड 
__, २५९ बी, Agn स्टोर 
ggg सदन पेद भेदांग किसा! 
£ Seal T A 
Ti °. 
GNI mala sos vss F . ५७५०००७ 


दि शके re 
CGA -Musnoksmne Bhan Tanas COl ollection. Digitized by eGangotri 


प्रथम संस्करण १००० ] [ सं० १९८३ 


१) i 


ग. Tost) 
SIDS 13 


PA TM PAMA, SN 
} द्व भवः वेद Aara पुस्तकालय की Í 
} mona 


anad Ailn.. 7 B ZP sai ६०० ७४०० | 
| इसार -. - -- ER SR : 


$ ~ PEP «५९ "७३३७ १४०४० NNN NAN uN 
i 
Cs oa ba? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


pasts ara as 


छान्दोर्योफनिकद्‌ रहस्य । 
सची । 


'प्रथस अध्याय ० 000 
'द्वितीय अध्याय ... हट FAS ३१ 
S तृतीय अध्याय EX) ... ७०५ eae ४३ 


Vo, ० ५१५९० 5 


चतुर्थ अध्याय ga - नुर क ६३ 


_ विषय पृष्ठ संख्या 


पञ्चस अध्याय; ... n MC 


'घष्ठ अध्याय 


सप्तम अध्याय / ....[...... ... an रक 


अष्टम अध्याय '' Tn ag 
-नवम अध्याय 090 T 50० 000 १०४ 
९ उपनिषदांकी शिक्षाका सारांश ) 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


anakan 


( मूल ) 

. सूची । 
क... 
प्रथमोऽध्यायः 


द्वितीयोऽध्यायः | 


ठृतीयोऽध्यायः Si 
चतुर्थोऽध्यायः 
पञ्चमोऽध्यायः - ; 


षछ्लोञ्ध्यायः 


सप्रमोऽध्य्ायः ._ --- 


अष्टमोऽध्यायः ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 0000 


x 
T Sca oe die AE ननन 


सांसारिक उन्नतिकी दौड़में आयेजाति इस समय चाहे जितनो 
पिछड़ गयी हो, परन्तु पारलौकिक उन्नति जो उसने अति प्राचीन 
'कालमे कर ली थी, उसकी समता आज मी संसारमें सभ्यताके 
प्रचार करनेका दम भरनेवाली जातियां नहीं कर सकतीं । जातिकी 
इस ऊजितावस्थाका सारा श्रेय उन वेदिक ऋषियोंको है जो अपनी 
अनन्त ज्ञानराशि हमें वेदां और वेदान्तके रूपमें छोड़ गये हैं । 


वेदका निचोड वा शिरोभाग वेदान्त कहाता है और यह वेदान्त 


ब्रह्म-विद्याका प्रतिपादन करता है। इस ब्रह्म-विद्या वा वेदान्तके 
मूल आधार उपनिपत्‌ नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वेदान्त 
IAN त्रह्म-विद्याक उपदेश करनेवाले सभी विषयाँका समावेश 
हो सकता है, तथापि श्री बादरायणाचाय कृत वेदान्त वा ब्रह्म-सूत्रों, 
उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीताको ही मुख्यकर वेदान्त नामसे 
पुकारते हैं । इन्हें प्रस्थान-त्रयी भी कहते हैं। श्रीमद्भगवद्वीताकी 
संज्ञा भी उपनिषत्‌ ही है । 
“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः | 


CC-0 vom जुल; सुधीभोक्ता दर गीता 5मतं महच PN ४ 


इस बंचनके अनुसार गीता उपंनिषदोंका सारमात्र है। त्रह्म-सूच 


~ 


स्वतंत्र अन्थ नहीं कहे जा सकते, क्‍योंकि ये भी उपनिषदोंके ही 
सारभूत हैं। इनमें विशेषता केवल इतनी ही है कि उपनिषदोंमे 
जहां कहीं मतभेदसा दिखाई दिया दै, वहां श्रीवादरायण व्यासने 
aa “सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इस लिये उप- 
निषदोंको ही त्रह्म-विद्याका सूल मानना उचित है। 
वेदान्त वेदका ही अङ्ग है, केवल ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेके 
कारण वेदका अन्त या मथिताथ अथवा निचोड बताया गया à I 
यों तो उपनिषदोंकी संख्या दो सौ बत्तीस बतायी जाती है, पर 
इनमें अकबरके समयकी बनी अल्लोपनिषत्‌ तकका. समावेश 
हो जाता है। साधारणतया १०८ उपनिषदे मानी जाती है, परन्तु 
भी सब प्राचीनसी ज्ञात.-नहीं होती हैं । मुख्य उपनिषदे 
१० ही हैं, और. ये सब वेदोंकी अङ्गभूत हैं । ०उत्त/१० उपनिपदे 
ये हैं :-इश, केन, कठ, प्रभ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तेत्ति- 
रोय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक । _ ऐतरेय ऋग्वेदकी, तेत्तिरीय 
आर कठ क्ृष्ण-यजुर्वेदकी, ईश और वृहददारण्यक शुक्ल यजुर्वेदकी 
केन और छान्दोग्य सामवेदकी तथा प्रश्न, मुण्डक और माण्डूक्य 
अथवेवेदकी उपनिपदें है| इशोपनिषत्‌ संहिताक अन्तगत शप 
_नबोपनिषत्‌ त्राह्मणोंके अन्तगेत हैं। उपनिषत्‌का अर्थ 
है, “उपनिषद्यते--प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया, इति उपनिषत्‌” 
अथात्‌ जिससे ब्रह्म-विद्या प्राप्त हो वह उपनिषत्‌ है। दूसरा अथ यह्‌ 
है “उप- नितरां सादयति--अविद्यां विनाशयतीस्युपनिषत्‌” अथात्‌ 
अक समीप पहुँचनक लिये अविद्य, रूपी अन्धकीर जो भी करे 


“aa eropa sabar क)» टक) 


-, 
चुद 


ag उपनिषत्‌ है। इन दोनों अर्थोमें शब्दोंके सिवा भावमें अन्तर 
नहीं है। 

ऊपर जिन उपनिषदोंका नामोल्लेख हुआ है, उनमें इश, केन 
अर कठ उपनिषदोंमें सत्त्व, रज और तम इन तीन शुणोंका 
ओर प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय और तैत्तिरीयमें पंचभूतों 
यथा आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथ्वोकंः सूक्ष्मातिसूक्ष्म 


“तत्त्वां पर विचार किया गया हे । छान्दाग्यम प्राणविद्या और 


आदित्य-विज्ञानक्रा प्रधानतया विवरण है । प्रश्नोपनिषद आदिमें 
आदित्यको प्राण ओर चन्द्रको रयि कहा गया है Sah 


ka भोक्ता और चन्द्र भोग्य कहा गया है। पृथ्वी आदि 


सूत्तिमान्‌ पदार्थ चन्त्ररूप भोग्य हैं । वायु और तेज आदित्य हैं 1 
भोक्ता तीन लोकोंको उत्पन्न; पालन ओर संहार करता है। ये 
ही मोक्ता और भोग्य सांख्य MAR: पुरुष-प्रकृति बन कर विश्वका 
सृजन करते हैं। प्राणरूप सूर्य प्रत्येक शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें 
अपनी किरणोंद्रारा प्रवेश कर प्रकाश और शक्ति प्रदान करता 
तथा उत्तर पूवे आदि दिशाओं और ईशानादि कोणोंमें प्रवेश 
कर उनको प्रकाशवान्‌. वनाता है । इसलिये वही व्यापक .ओर 


०७७ र a 
सब प्राणियोंका आश्रयस्थान है। सूर्य हो समस्त विश्वका 


व्याभ्रय-प्थल है, प्रकाशक है और रक्षक है; इसलिये इसे ही 


-विद्वानोंने. विइवरूप, ` जातवेदस्‌. परायण - और सहसख-ररिम 
. आदि कहा. है । भू: , भुवः, स्वः ये तीनों लोक सूयंसे प्रकाशित 
È हैं और 'महें:, जन" वर्पे और सत्य “अर्थ TA हे 


। 
सुर्य ही काल है, काल ही प्रजापति है और प्रजापति ही संवत्सर 
है । संवत्सर या वर्षके दो भाग हैं--एक दक्षिणायन 'और दूसरा 
उत्तरायण । प्रथममें सूर्य दक्षिणकी ओर, दूसरेमें उत्तरकी ओर 
“रहता है। श्रौत-स्मात्तै कम्मे करनेवाले और इष्टापूत आदि यज्ञ 
' करनेवाले पुरुष :चन्द्रमाको प्राप्त करते और दक्षिणायन मांगेसे 
जाते हैं । इसोंका: नाम पिठमागे भी है। तपस्वी, ब्रह्मचारी वेद्‌ 
'ुरुमक्त और सूर्वयोपासक पुरुष सूयेलोकको प्राप्त करते और. 
उनकी गति उत्तरायण मागेसे है। चन्द्रलोक या स्वर्ग-लोकके 
जीवका पुनरागमन होता है; परन्तु सूर्येलोक-प्राप्त जीवका 
“पुनरागमन नहीं होता। मासमे जो दो पक्ष हैं, उनमें 
कृष्ण पक्ष चन्द्रमा है और शुक्ल: पक्ष. सूये है। इष्ण पक्ष; 
रयि और शुक्ल पक्ष प्राण है । विद्वान्‌ लोग प्रारूप सूयंकी हीं 
' उपासना करते हैं। फलतः प्राण ही LA एक मात्र आश्रय 
स्थल है।. इसलिये छान्दोग्योपनिषदूने प्रधानतया प्राणविद्याकी. 
'ही विवेचना की है। : ` हट i 
' गायत्री, त्रिष्‌, उष्णिक्‌, वृहती आदि छन्दोसे वेद मन्त्रोके 


निंबद्ध होनेसे 'बेदोंको छन्दस्‌ भो कंहते हैं और वेदोंके गाने ' 
बालोंका नाम छन्दोग है तथा छन्दोगांका घमे-सम्बन्धी जो शाख; 


है. उसका aia छान्दोग्य है । यद्यपि छान्दोग्य शब्दका उपयुक्त 


अर्थ है, किन्तु आजकल “केवल 'सासवेवियोमे ही छन्दोग शब्द ` 


है Oa te rates 
। लिये सामग ही छन्दोग और यह उपनिपर्त' Sa कही 


2. « drem esis aa maa aa an 
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जाती है । यह उपनिषत्‌ . सामवेद्के सुप्रसिद्ध, ताड्यः त्राह्मणसे.. 
निकली है, जैसा इस इलोकसे सिद्ध होता है :-- 
छान्दाग्योपनिषच्छु छठा, तांड्यन्राह्माणनि:सता | 
अष्टौ, प्रपाठकाः खर्डा: समुद्रभूतभूयुता: ॥ 

अथात्‌ उपनिषद्रांमे TB छान्दोग्योपनिषत्‌ तांड्य ब्राह्मणसे निकली: : 
है। इसमें आठ प्रपाठक-या अध्याय, और १५४ खण्ड हैं।. | 

. “उपनिषदोंमें? चार विषयोका विशेष विवेचन है--आत्मव्या- 
पकता, देहान्तर ग्रहण, सृष्टितत्त्व, .लयरहस्य | किन्तु. ब्रह्मविद्याके 
उपदेशसे ये चारो ओतप्रोत हैं 1. एक प्रकारसे ब्रह्मात्मेक्य मूल. 
है। आर ये चारो विषय उसकी शाखाए' हैं| “सत्यं ज्ञान-- 
सनन्तं ब्रह्म” “अहं ब्रह्मास्मि” “एकमेवाद्वितीयम्‌? “सवे खल्विदं 
जहम” आदि महावाक्योंको छोड़ भी दिया जाय तो मी उपनिषदोंमें 
कदाचित्‌ हो कोई ऐसा प्रपाठक, खण्ड वा अनुवाक मिलेगा जिसमें, - 
परब्रह्मक्ी महिमाका आभास न मिलता हो । इसीस उपनिपत्का. 
एक नाम “ब्रह्म विद्या” भी है और उपनिषदोंको ही वेदान्त, . 
कहते हैं । 

उपनिषदोंकी महत्ताका अनुमान तभी लग सकता है, जब सभ्य 
संसारकी भाषाओंका ज्ञान हो और मनुष्य यह जाने कि वे. कहां- 
किस रूपमें विराज रहो हैं | शाहजहांके बेटे दाराने इन उपनिषदोंका 
'फारसीमें उल्था कराया था। पहले भी उस्थे फारसीमें हो चुके थे 
जिनके. आधार पर मौलाना रूमने अपनी मरनब्री रंची थी, जो . 


-तसन्त्रु फप्जा"सुफीरसम्पदायका'असिद्धलमम्थ फारसी भाषामे सममा, : 


l= 


जाता है । तसब्बुफ और कुछ नहीं हमारा वेदान्त ही दै! फारसीसे 
ग्रीक और लैटिन भाषाओं द्वारा उपनिषदोंका ज्ञान युरोप पहुंचा 
और यह प्रसिद्ध दै कि जमेनीके प्रख्यात प्रोफेसर शोपनेहर इन 
उपनिषदांका अध्ययन कर ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने यहां तक 
कह डाला कि यह ( उपनिषद्‌ ) मुझे. जीवनकालमें सांत्वना देतो 
रही है और मरने पर भी सांत्वना देगी । इससे सिद्ध है कि 


ban रु a 


आर्यजातिका मस्तक संसारमें ऊंचा रखनेमें वेद सदा समर्थ रेगे । 

: अधिकारों-विद्वानों--विशेषत: श्री काशीधामके प्रसिद्ध विद्वानों: 
की संगतिके कारण कुछ अद्भुत और अमूल्य उपदेश सुननेका 
सौभाग्य मुझे बहुत दिनोंसे प्राप्त-है। इनके अशतोपम उपदेश 


सुन सुन कर जब तब चित्तमें यह अभिलाषा होतो थो कि यदि ` 


सरलाथे सहित कुछ Tara प्रकाशन हो जाय तो समाजका 
बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी विचारका यह फल है कि 


आज यह पुस्तिका आपके हाथमें आयो है। पाठकोंको इसके | 


पढ़नेसे ज्ञात होगा कि इसमें उच्च और महत्त्वपूर्ण विभिन्न मन्त्रो- 
का संग्रह है, जो छान्दोग्योपनिषत्‌से लिये गये हैं तथा जिनमें 
प्रसंगवश प्राण-विद्या, संवगे-विद्या) उपकोसल-विद्या, मधु-विद्या, 
वेश्ानर-बिद्या आदि . कितनो ही ज्ञानदांयिनी तथा शक्ति-प्रद्‌ 
विद्याओंकां विवेचन है । मूल-मन्त्रके नीचे सान्वय पदार्थ तथा. 
अन्वयानुकूल हिन्दो सरलार्थ देनेकी चेष्टा की गयो है और बहुत 
ही संक्षेपमें कही एक और कही' अनेक मन्त्रोंका भावार्थ दे दिया 
गया दै” "छम्दीशयोपेलिषत्‌ UEA ep जड़कर Ma 


SSI 
... 


क”, 
l= 


टीकाए' उपस्थित हैं । . ऐसी दशामें यदि इस संप्रहसे किसी एक 
व्यक्तिका भो कुछ उपकार हुआ तो में अपने परिश्रमको सफल 
सममू'गा । j 

इस FIAN मुझे व्याकरणाचार्य पण्डित माधवशासत्रों दाक्षि- . 
णात्य तथा शासत्राचाये पण्डित राजनारायण शमा आदि विद्वानोंसे 
यथेष्ट सहायता मिली है और काशीके , निम्नलिखित प्रतिष्ठित 
विद्वानोंने अपना मत इस पुस्तकके विषयमें इस प्रकार दिया है:-- . 

श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी बिड्लाका छान्दोग्योपनिषत्‌- 
सम्बन्धी यह मनन उपासनाके उपयोगी और शास्नानुकूल है। 
इस विपयमें हम सत्र लोग सम्मत हैँ | है 

१ महामहोपाध्याय वामाचरण अट्वाचार्य, न्याय प्रोफेसर, 
संस्कृत कालज, बनारस । - 

२. , महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तशासत्री अभिहोत्री, प्रिन्सि- 
पल, धम्मे-विज्ञान विभाग, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । 

३ महामहोपाध्याय पण्डित जयदेवमिश्रजी व्याकरण प्रोफे-. 
सर, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस | 

५ पण्डित अम्बादास शास्त्री, न्याय प्रोफेसर, हिन्दू यूनिव- 
सिटी, बनारस । 

५ पण्डित काशोनाथ शाखी वेदान्त अध्यापक, काशी । 


श्रोकृष्ण जन्माष्टमी सं० १९८२ बलदेवदास बिड़ला। - 


an 
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झां तत्सत्‌ 1 
श्रोगणेशाय नम; । 


छान्दोग्योफंनिकद रहस्य । 
> 
मंगलाचरण । 
आं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्चचुरभ्रोत्रमथो वलमि 
न्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणां मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषस्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि 
सन्तु । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 
सान्वय पदार्थ 
मम ( मेरे ) वाक्‌ ( वचन ) प्राणः ( प्राण ) चक्षु: (नेत्र ) 
श्रोत्रम्‌ ( कणे ) अङ्गानि ( अङ्ग) अथो ( और ) बलम्‌ (बल) 
चच (तथा) सर्वाण (सब) इन्द्रियाणि ( इन्द्रर्या ) आप्या 
यन्तु ( कल्याणमय हों ) ada (सब संसार ) औपनिषदम 
( उपनिषदोमें कहा हुआ ) व्रह्म ( ब्रह्म-स्वरूप ही है ) अहम्‌ 
(सें) ब्रह्म (aR) मा निराकुयोम्‌ ( अवहेलना न करू ) 
जिससे मा ( मेरो मी) ब्रह्म ( ब्रह्म ) .मा निराकरोत्‌ ( अव- 
हेलना न करे) अनिराकरणमस्तु ( अवहेलना या निराद्रके 
भाव उत्पन्न न हाँ) मे (मेरा) ' अनिराकरणमस्तु (इस 
तरह MERE न "क" Kena PRE Riset पशमे) 


२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


NM MAPAN. 


निरते ( लोन होने पर) ये ( जितने) उपनिपत्सु ( उपनिषदोंमें 
कहे गये) धमाः (धम्मं हैं) ते मयि सन्तु (वे युझमें आ 
जावें ) ते मयि सन्तु ( और वे मुझमें अवश्य आ जावें ) 
 सरलाथ। 

मेरी वाणी, प्राण, नेत्र और कान आदि अङ्ग अर्थात्‌ 
सम्पूण इन्द्रियां ओर मेरा .वल ये सब कल्याणमय हों, 
क्योंकि सब संसार उपनिषदोंमें कहा हुआ ब्रह्मस्वरूप ही है। 
में उस ब्रह्म (परमात्मा का निरादर अर्थात्‌ त्याग न करू 


(उसे As) जिससे ( बह ) ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे ।. 


इस प्रकार अवहेलना या तिरस्कारके भाब उत्पन्न न हों और 
मेरा तिरस्कार न हो। वह मुझे न छोड़े, सदेव उस asi 
व्यापक ब्रह्ममें लीन होने पर उपनिषदोंमें बताये हुए जितने 
उत्तम उत्तम विचार हैं, व पेरे हृदयमें अवश्य विराजमान हों । 
भावार्थ । 

हे परमात्मन्‌! मेरी सब इन्द्रियां और अङ्ग कल्याणमय 
हों, जिससे में उपनिषदोंमें उपदिष्ट और घट घटमें व्यापक 
उस परमात्माकी अवहेलना न कर सकू, क्योंकि यदि मैं 
'किसोकी अवहेलना करूगा तो परमन्यायो परमात्मा भी मेरी 
अवहेलना करेगा । इसलिये यदि मेरे हृदयसे समस्तके प्रति 


निराद्रके भाव निकल जायं तो परमात्मा मो. सुके शरणमें ले. 


'े। इस प्रकार इस परमात्म भावमें. निरत होने पर उपनिषदों 


में कहे हैए'सभी प्स भभम व जयि रिशीम्ति, १६११ by oponon ; 


अथ प्रथम अध्याय | 


abi आदिमे प्राणियोंके अच्टसे ईश्वरमें स्फुरणरूपी (माया- 
बृत्ति) Kau उत्पन्न होता है। “तदेक्षत बहु स्थाम्‌ प्रजायेय॑” 
इत्यादि मन्त्रों आकाशादि क्रमसे उपनिषदोंमें सृष्टि दिखाया है। 
इस स्फ्रणका जो शब्द है वही ओम्‌ कद्दा जाता है। आगे वहीः 
आकाशादिकोंमें शब्द रूपसे फेलता है। वहीं ओम्‌ सत्त्व, .रज, 
तम आत्मक आकाशादि पदार्थोके साथ तादात्म्यापन्न होनेसे 
त्रिगुण कहा गया है। सांख्याचाय्यके मतसे प्रकृति महत्त्व ओर 


अहङ्कार (.अथवा समविप्रमभावापन्न सत्त्व, रज, तम ) आर aa. | 
तंन्मात्रा इसी अष्टवेघ प्रकृतिसे सृष्टि वर्णन किया है वेदान्त तथा 


सांख्यके मतसे निर्दिट तोन गुण और पञ्चतन्मात्राआंका ( TT- 
महाभूत ) स्थूल परिणाम होकर LAE. अन्तरिक्षलोक, अन्तिम 
भूलोक इस क्रमसे उत्तरोत्तर स्थूल रूपसे परिणाम हुआ है। यह 
अन्तिम एथ्वी प्राणी और जड्मात्रको उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कारणोमूत ( प्रकृति, या सामान्य ) होनेसे “एष भूतानां पृथवी. 
रसः? इत्यादि मन्त्रसे वर्णित है तथा नाम--रूपात्मक इस संसारमें 
स्फुरणके शब्दका परम्परया जो अष्टम परिणाम है. वही एथिवीके 
साथ नित्य सम्बद्ध ओम्‌ कहा जाता है। इसी लिये वह सवंश्र छठ 
होनेसे और शब्दात्मक होनेसे परमात्माका संनिहित और प्रियतम 
प्रतीक होता है अतः उसकी उपासना छान्दोग्योपनिषत्‌का प्रथम 
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ý छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


१ और २ मन्त्र । 
ओमिसत्येतदत्तरमुद्गीयमुपासीत | ओमिति ह्य दगायति ।' 
तस्योपव्याख्यानम्‌ । ( अ० १ खं० १ मं० १)। एषां भूतानां 
प्रथिवी रसः, प्रथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः): ` 
ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग्‌ रसः) 


ऋचः साम रसः,साम्न उद्गीथो रसंः (Ao १ do ९ मं० २) । 
ara अर्थ। 


उद्गीथम्‌ ( उद्गोथ भागका अवयव ) ३% इति (३५ इस )/ 
अक्षरम्‌ ( अ-च्तरको ) उपासीत ( उपासना करे) हि (कारण )+ 
आमिति ( ओम्‌ इस अचरसे ही) उद्गायति. ( सामगानका. 
प्रारम्भ होता है ) तस्य ( आकारका ) उपव्याख्यानम्‌ ( उपासन, 
महत्त्व, KA इत्यादिका कथन ) प्रवतेते ( प्रारंम्म होता है) एपां/ 
(इन ) भूतानाम्‌ ( चराचरोंका ) परथिवी ( भूमि) रसः ( निधान/ 
है ) । एथिव्या: ( भूमिका ) आपः ( जल ) रसः ( उपष्टम्भक है)» 
अपाम्‌ ( जलका ) ओषधयः ( अन्न) रसः ( सारं है) ओपधो- ` 
नाम्‌ ( अन्नांका ) पुरुष: ( प्राणियो का शरीर ) रसः (सार है ) 
पुरुषस्य ( शरोरका ) वाक्‌ ( वाणी) रसः (सार है) वाच 
(ada) ऋक्‌ ( मन्त्र) रसः (सार है) ऋचः ( मन्त्रोकाः 
साम ( गायन ) रसः ( सार है) साम्नः ( गायनका ) उद्गीथ 
( ओंकार ) रसः (सार है ) । 

सरलाथ । 
उद्गीयरूप ओम्‌ इस अच्रकी उपासना करनी चाहिये K 


आकार हीस गनि मरमम होती है ईस लिये उसको Sal 


प्रथम अध्याय,। . 4 


PAK >” 


ष्टम्भ जल हे, जलका सार अन्न है, अन्नका सार पुरुष हे, 
पुरुषका सार वाणी ओर वाणीका सार मन्त्र मन््रका सार 


- साम तथा सामका सार आंकार है। यह सबसे श्रेष्ठ सार. है 


इस लिये इसीकी उपासना करना न्याय्य है। 
३ मन्त्र 
तद्वा एतन्मिथुनं यद्‌ वाक्‌ च माणश्चक.च साम च । 


( १।१।५)। र 
सान्वय अर्थ | 


तत्‌ ( वह ) वा ( निश्चय ) एतत्‌ ( आगे कहा जानेवाला ) 
मिथुनम्‌ ८ पेदा करनेवाली जोड़ो ) ag (जो) वाकू ( वाणी) च 
( और ) ग्राणः ( प्राण ) च ( और ) ऋक्‌ ( मन्त्रांका कारण ) 
च ( और ).साम ( सामका कारण ) च ( क्रमशः ) 
सरलार्थ। 


इस ओंकार्‌की माता-पिताके तुल्य उत्पन्न करनेवाली . 
जोडी वाक और प्राण है, जो वाक मंत्रको और प्राण सामको 


उत्पन्न करनेवाले हैं । 
- MAW | 


` ऑकार वाक्‌ और प्राणवायुके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है इस : 
लिये आंकारकी माता वाकं समझो गयो इस लिये कर्मन्द्रियोंमें : 
चाक श्रेष्ठ है। और प्राणक पिताके स्थानमें होनेसे शरीर-भरमें - 


त्डसका श्रेष्ठ होना उचित ही है । तथा ओंकार da सब सृष्टि 
2 "यह दिखलानिबाला/व्यासिका बज्छ है Digitized by eGangotri 


कहते हैं। प्रथिवी यह चराचरका. सार है। एथिवीका अव- 


| 
| 


४ मन्त्र । 
तेनेयं a ` विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
'शंस '्योमित्युद्गायत्येतस्येवात्रस्यापचित्यै महिम्ना रसेन। . 
(२।१।४)। 
araa अर्थ | 
तन ( उस प्रणवसे) इयम्‌ ( यह ) त्रयो ( वेद्त्रयो ) विद्या 
( अथज्ञानसाध्य अनुष्ठान ) वतते ( चलता है ) ओमिति ( ओंका- 
रको उच्चारण कर ) आश्रावयति ( मष देते हैं) ओमिति ( ओम 
इसी. शब्दसे ) शंसति (शास्त्र पढ़ते हैं) ओमिति (ओम्‌ इस 
शब्द्से ही ) उदूगायति ( साम पढ़ते हैं) एतस्य (इस ) ए; 
.( निश्चय ) अक्षरस्य ( अक्षरके ) अपचित्यै ( पुजा करनेके लिए 
महिन्ना ( महत्वसे ) रसेन ( रससे )। _ 
सरलार्थ । | se 
इसी भणवसे वेदोक्त यज्ञ यागादि चलते हैं। ai 
मष, शस्त्र, स्तोत्र इसीसे चलते हैं किंबहुना सब व्यवहार 
इंसीके पूजनाथ इसीके महत्वसे ओर इसीके रससे होते हे । 
भावार्थ 
सब यज्ञ यागादि ओंकार हीसे किये जाते हैं । क्योंकि जितने 
मन्त्र और अन्यवाणी हैं सब ओंकारका स्वरूप हैं। और सब 


Sia अभेद है। तथा यज्ञ करके आदित्य द्वारा वृष्टि होकर 


ko 0 तिक्‌ Bhawan Varanasi ते है १० सस deNA e र 
“क्रिया अनुष्ठानंका सांमथ्य' वनता है तथा अन्न बननेसे पुरोडाश 


oA 


प्रथम अध्याय । ७ 


~ AAAS NNN AL AA NAAN AN 


- भी कर सकते हैं । एवंच प्रणवकी महिमासे प्रणवके रससे और 
- प्रणब हीके पूजनाथ यज्ञ होते हैं। लोक व्यवहारमें भो प्राण- , 
. बायुके सामथ्येवांला मनुष्य असंख्य जनतामें निर्दोष और पूरण 
-प्रमावशाली सबका समाधान कारक रसमय भाषण करके 
अभीष्ट वस्तु जनता और अपने लिये सम्पादन कर अधिक वल- 
चान्‌ और अधिक वक्ता बनता है, इससे उसकी सत्कीति सत्रेत्र 
गायी जाती है, यह सब ओंकार हो का. साध्य साधन रूप परि- 

* शाम समझना चाहिये ।: 
सानव-शरीरमें पांच ज्ञानेन्द्रिय आर पांच mai हैं । 
साङख्याचाये' आदिके मतसे मन भी एक इन्द्रिय है, जो ग्यारहवी' 
“इन्द्रिय कहा जांता' है। इन सवका राजा प्राण माना गया है; 
क्योंकि इन इन्द्रियोंमें किसी एक दो केन रहनेपर भी जीवन 
w सकता है, जैसे अन्धे, गू'गे, बहरे, खले, लंगडे भी जीते हैं; 
: परन्तु प्राणके अभावमें एक क्षण भी मनुष्य जी नहीं सकता । 
-इसीलिये उप॑निषदोंमें प्राण जीवनका हेतु कहा गया है। कहीं 
कहीं यह आत्मा और कहीं ब्रह्म तक कहा गया है। अधिष्ठानत्व 
सिद्ध करनेके , कारण इसे. आत्मा और सूत्रात्म-रूपसे ब्रह्मएडकी 
रा करनेके कारण यह त्रढा भी कहा गया दै।  वास्तवमें बात 
मी ऐसी ही है; क्योंकि प्राण विशुद्ध सात्विक है। इसलिये यह 
-अद्बा-ज्ञानका ,उत्पादक और आत्मोन्नतिमे पूरा सहायक है। 
माणके इसी महत्वको सममकर देवोंने प्राणदृष्टिसे “उद्गीथ” की 


FE 01० ०७७७ 


८ छान्दोग्योपनिपद्‌ रहस्य । 


यह IL अर्थात्‌ स्वगेलोकमें संचरण करनेवाला, “गीः अर्थात 
अन्तरिक्ष लोकमें विचरण करनेवाला, और 'थ? अर्थात्‌ मर्त्य- 
लोकमें भ्रमण करनेवाला है। प्राण ही वायु है | वह स्वर्ग तथा 
अन्तरिक्षमें और Mak बाहरो हवाके रूपें घूमत। है, पर 
मनुष्यके शरीरमें वह पञ्च प्राण॒के रूपमें रहता है। पूरक, कुम्भक 
"और रेचक . आदिके द्वारा शरीरके भीतरकी हवाका तं.न प्रकारकी 
'बाहरी हवाके साथ उपासनामें सम्बन्ध किया जाता है। इस 
विषयका निन्नलिखित मन्त्र देखिये:--- 
५ मन्त्र । 
अथ ह य एवायं मुख्यः माणस्तमुदृगी यमुपासानूच ङ्गिरे । 
तं हासुरा आत्वा. बिदश्बंसुयंथा$मानमाखणमृत्वा विध्वंसेत | 
(१।२।७)। £ : 
सान्वय पदाथ। 
अथ (aat) ` ( प्रसिद्ध) यः ( जो ) एव (ही ) 
अयम्‌ (यह ) मुख्य: (श्रेष्ठ) प्राण: ( प्राण है ) तम्‌ ( उसे ) 
SAAR (AE समझ कर ) उपासाच्वक्रिरे ( उपासना कौ) तम्‌ 
( उसे ) ऋता ( पाकर ) ह ( प्रख्यात ) असुरा ( दानव ) वेसे 
ही विदथ्वंसु: ( छिन्न भिन्न हो गये) यथा ( जैसे ) SAVA 
( अमेद्य ) अइमानम्‌ (पत्थरको) ऋत्वा (पाकर) विध्वंसेत (मिट्टीका 
पिण्ड छिन्न भिन्न हो जाय ) . ni BER Ia ia 
` सरलार्थ। 


सात ह जो प्रसिद्ध और i y भाण है... उसे AAt 
सममकर दने उपासना को RESA असुर बा 


प्रथम अध्याय । g 


~ = 


~ 


भावाथ। 


छान्दोग्योपनिषतके इस मन्त्रके पहले तीन चार मन्त्र ऐसे हैं, | 


जिनमें नेत्र, ओंत्र, नासिका और मनके ' अधिष्ठाए देवतांकी 
दृष्टिसे उद्दीथकी उपांसना करनेमें दुःखोत्पादकत्व बताया गया 
है। इसका कारण यह लिखा है कि नेत्र, श्रोत्र, नासिका 
आऔर मन द्वारा भलो और बुरी--दोनों तरहकी वस्तुएं 
देखी, सुनी, id और सड्ुल्प की जाती हैं। इसलिये 
इनके अधिष्ठात देवताको दृष्टिसे उपासनामें असुर या असद्भाव 
विध्न डालते हैं। किन्तु, मुख्य प्राणमें यह बात नहीं हे; 
क्योंकि वह. तोनो लोकोंमें विचरण करनेके कारण शुद्ध-- 
सात्त्विक है; और पिण्ड-त्रह्वाण्ड दोनोंकी रक्षा करनेवाला है। 
इसोलिये देवों वा महा-पुरुषांने इसीको प्रतीक मान कर उपासना 
की ; और उपासनामें असुर या असद्भाव कोई वित्त न डाल सके । 

प्राणक्की महिमा अगले da wani दिखायी गयी है । 

| ६ मन्त्र । 

__ तँ हांगिरा उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतमु एवा5ड्रिरसं मन्य- 
न्तेऽङ्गानां यद्रसः । (१।२। १० )। 

i सान्वय पदार्थ । 


S a (उस ) g ( प्रसिद्ध प्राणको ) अङ्गिराः ( अङ्गिराने ) १ 
(2-0. Mumuksh: भीकम wan gusia Sila ion Da 3 kat 5 सा a | 
उद्गीथम्‌ ( त्रिलोकेमे “सचरित MU | 


१० छान्दोग्योपनिषद्‌ः रहस्य । 


च्चक्रे ( उपासना को ) एतम्‌ .उ- (WA) एव (ही) 

आङ्गिरसम्‌ ( अङ्गिरा) मन्यन्ते ( मानते हैं ) अङ्गानाम्‌ ( अङ्गोंमें 
यदू (जो) रसः (W) .. 
सरलार्थ । 

` उसी पूर्वोक्त प्रसिद्ध प्राणको उद्गीथ अर्थात व्यापक 

ब्रह्म मानकर अङ्गिरा नामकं SIA उसकी उपासना की । 

प्राणियोंके अङ्गोंमें जो रस वनाकर पहुँचाता है, उसे हो 


अङ्गिरा कहते FI 
७ ग्रन्त्र । 


तेन तं इ दृइस्पतिरुद्गोथपुपासाञ्चक्र एतमु एव sufi 


मन्यन्ते वागूधि बुहृती तस्या एष पतिः। ( १। २। ११) । 
सान्वय पदार्थ 
तेन ( इस हेतु ) तम्‌ ( उस ) ह ( प्रसिद्ध प्राणको ) वृहस्पति: 
( बृहस्पतिने ) उद्गीथम्‌ ( उद्गोथ मानकर ) उपासाञ्चक्रः ` ( उपा- 
सना को ) एतम्‌ उ एव ( इसीको ) बृहस्पतिम्‌ ( वृहस्पति ) मन्यन्ते 
( मानते हैं ) हि ( कारण ) वाक्‌ ( वचन रूप जो) बृहती 
( वाणी है.) तस्याः ( उसका ) पतिः ( स्वामी है ) । 
सरलाथ। . 
इसी लिये उस प्रसिद्ध प्राणको ही उद्गीथ (ब्रह्म ) 
मानकर बृहस्पति ऋषिने उसकी उपासना की । . वाशीका 
नाम वुहती अर्थात्‌ ज्ञान है और उसका स्वामी यह प्राण है, 


इसलिये उसी आको द्रो सो सति कहते हत 


श्रे 


'प्रथम अध्याय । " ११ 


“~~, 


| 
| 
| 
८ मन्त्र! | 
तेन तं ` हायास्य उदगीथमुपासाञ्चक्र एतमु एवायास्यं | 
मन्यन्ते आस्याद्यदयते। (१।२। १२ )। | 
सान्वय पदाथे | 
. तेन (उसी हेतु) तम्‌ (उसी) ( प्रसिद्ध ) आयास्यः | 
(-आयास्यने ) उट्गीथम्‌ (SAI मान) उपासाच्वक्र ( उपा- 
सना को ) एतम्‌ एव हि ( इसीको ) आंयास्यम्‌ ( आंयास्य ) 
मन्यन्ते (मानते हैं) यत्‌ (क्‍योंकि) आस्यात्‌ ( इन्द्रियरूप 
द्वारांसे ) अयते ¦ सः्चरण करता है )। | 
सरलार्थ। | 
और इसीलिये उस प्रसिद्ध प्राणको ब्रह्म स्वरूप मानकर 
ग्रायास्य नामक ऋषिने उसकी उपासना की। उसीको बिदर | 
ज्जन आयास्य कहते हें; कारण, इन्द्रियरूप द्वारोंसे संचरण 
` करताहे। 
भावार्थ । | 
प्राण ही अङ्गोमें रस पहु चानेके कारण अङ्गिरा, ज्ञान उत्पन्न 
करनेके कारण वृहस्पति, और शारीरमें संचरण करनेके कारण 
आयास्य है | के 
अबः अगले सन्त्रमें यह्‌ बताया जाता है कि वाकूका कारण | 
प्राण ही है । प्राण इसलिये कारण है कि उसकी ओर अपानकी 
सन्धि-रूप जों व्यान है, उसको सहायंताके विनां वाक्‌का उच्चा- 
ma जही ear Varanasi Collection. Digitized by eĠangotri | 


' १२ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


७ मन्त्र। 
अथ खलु व्यानमेवोद्गोथपुपासोत यद्वौ माणिति स.प्राणो 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो 

'च्यानः सा वाक तस्मादभाणन्ननपानन्‌ वाचमभिव्याहरति। ` 

(१।३।३)। ` र 

` सान्वय पदाथ | 
अथ खलु (अब ) व्यानमेव ( व्यान वायुको दी ) उद्गीथम्‌ 
(SAI मानकर ) उपासीत ( उपासना करे ) यह्ठे (जिस वायुको) 
णिति ( मनुष्य बाहर निकालता है ) स प्राणः ( वह प्राण है) 
"यत्‌ अपानिति ( जिसे भीतर खींचता है) स अपानः ( वह अपान 
है) अथ ( और ) यः ( जो ),आणापानयों: (प्राण और अपान 
वायुओ का ) सन्धिः, ( मिलानेवाला है.) सः व्यानः (ag व्यान 
है) यो व्यानः (जो व्यास है ) सा वाक्‌ (वही वाणी है) 
तस्मात्‌ (इस कारण ) अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ( प्राण और अपान 
वायुओंके व्यापारको न करता हुआ मो मनुष्य ) वाचम्‌ ( वचन ) 
-अभिव्याहरति ( बोलता है.) । 

सरलाथ | 
व्यान वायको ही व्यापकब्रझ मानकर उसकी उपासना 
-करे। जो वाय मुख ओर नासिकाके द्वारा बाहर निकाला 
जाता हे, उसे प्राण कहते ह और जो वाय नासिका और 
मुखके द्वारा भीतर तो खींच लिया जाता दै, किन्तु फिर 
RAN ata aa RUN अषानकी 


सन्धि अर्थात्‌ Aa RUAA वायुका ही नाम च्यान - 


“yag अध्याय | “१३. 


Ae 


\ 


Nw 


है। उसीको वाणी भी कहते हें । अतः मनुष्य भाण और 
` अपानका मयो रके भी वचनका उच्चारण करता हे । 
PT ` भावाथं। | a 


मन्त्रम यह बताया गया है कि प्राण झौर अपांन . वायुकी? - 


सहायताके विना केवल्ल व्यांनकी ही 'सहायतासे वाणोका उच्चारण: 
होता है; इसलिये व्यान ही वाणी कहा गया है। व्यानको. 
कारण, और वाणोको काये कहना मन्त्रका अभिप्राय है। और 
व्यानकों जो वाणी कहा गया है, उसका तात्पये कार्यकारणकीः 
अभेद-विवक्षा भर है | " 

झब प्राणको उट्टीथ रूपसे महिमा देखिये । 

| ३०्मन्त्रा ` 

अथ खलुद्गीयाच्राएयुपासीतोदगीथ इति माण एव (- 
त्माणेन ह्य त्तिष्ठति वाग्गीर्वाचोह गिर इत्याचच्ततेऽन्नं थमन्ये' 
हीदं सर्व स्थितम्‌। (१।३। ६ )। 

सान्वय पदार्थ | 

अथ खलु ( उद्वीथकी उपासनाके अनन्तर ) उद्रीथाक्षराणि 
(उद्गीथ शब्दमें जो अक्षर हैं उनकी ) उपासीत ( उपासना करे ) 
उद्‌+गी+थ इति (उद्‌ गी और थ ये तीन अक्षर उद्बीथ शब्द 
में हैं ) प्राण एव उत्‌ ( प्राण ही उत्‌ है) हि ( क्‍योंकि) प्राणेन 
(mud) उत्तिष्ठति ( जगत्‌. उठता है) वाग्‌ गीः ( वाक्‌ ही 


गी हे)“ हिँ“ क्योकि) “ara: ०१ isak Arena ) ` 


| 
| 
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Me] 


इति ( ऐसा) आचत्षते ( विद्वान्‌ कहते हैं ) , अन्नम्‌ थम्‌ ( “थः 
अन्न है क्योंकि) अन्ने ( अन्नमें ही ). इदम्‌ सवम्‌ ( यह सब 


स्थितम्‌ ( स्थित है )। . 
सरलाथ | 


अच उद्गीथ शब्दके प्रत्येक अच्चरको समभे। इसमें 


'उत्‌, गी ओर थ ये तीन अत्तर हैं। इनमें “उत्‌” यह भाण 


वाचक हे, इसलिये कि प्राणके ही द्वारा मनुष्य उठता है 


अथात्‌ गत होता हे.| वाक अर्थात दाणोका ही नाम 


“गी? है, क्‍योंकि विद्वानोंने वाकहीको “गी? कहा है। थ 
अक्षर अन्नक्रा वोधक्‌ .है, इसलिये कि संपूर्ण प्राणियोंका 
समूह अन्नके ही आधार पर स्थित है। # 
अब लोक-आदि दष्टिसे प्राण-रूप उद्रोथकी महिमा देखिये। 
११ मन्त्र | 
दयोरेयोदन्तरिच्त गीः प्रृथित्री थमादित्य . एवोद्रायुगीर- 


-Rer सामवेद एवोद्यजुवेदोगीक्र खेदस्थं Basa वागू AE 


-यो वाचो दोहो५ननवानन्नादो भवति य एतान्येत्रे विद्रानदगीथा- 
auawa उदगीथ इति। (१.।३। ७ )। | 
., , सान्वय पदार्थ! 
द्यौः , एव. उत्‌ (द्य: लोक ही. उन्‌.हे ) अन्तारक्तम्‌ ./ अन्ट- 
रिक्ष हो) गीः (गी है) प॒थिवी थम्‌_ (पाथत्री हो थ हे) आदित्य 


g मन्त्रम “ गी ?? शब्दसे तेज ओर.“ थ ” शब्द्से पार्थिव 
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A 


एव उत्‌ ( आदित्य वा : सूय्यै ही उत्‌ है) वायुः गीः (वायु गी 
है) अभ्निःथम्‌ ( अभि थ दै) सामवेद एव उत्‌ ( सामवेद उत्‌ ) 
यजुदेंद गोः ( यजुर्वेद गी और ) ऋग्वेद थम्‌ ( ऋग्वेद थ है) 


` बाग. ( वाग्देवी ) अस्मै ( उस साधकके लिये) दोहदम्‌ ( दूधको ) 


दुग्ध ( स्वयम्‌ दुहती है ) दोहः ( अम्रतमय दूध है) यः (जो 
कुछ भो) वाचः ( वाग्देवताका ) यः ( जो साधक ) उद्गीथाक्षराणिः 
( उद्गोथके अक्षरोंको ) एवम्‌ विद्वान्‌ ( पूर्वोक्त रोतिसे जानता 
हुआ) उपास्ते (उपासना करता है वह ) अन्नवान्‌ ( अचुर 
धनाढ्य और) अन्नादः (Tai भोगः करनेवाला) भवति. 
(होता है ) । । : 
सरलार्थ। 

लोकोंमें यू लोक “उत्‌” है, क्योंकि सबसे ऊपर स्थित है 

ओर अन्तरित्त “गी? है, क्योंकि वाणी (या शब्द) का आधार 


 अन्तरित्त वा आकाश है, ओर एथिवी “ थ ” है, क्योंकि सब 


प्राणियोंके ठहरनेका स्थान एथिवी हे । देवताग्रोंमें आदित्य 
(उत? है, क्योंकि ऊपर रहता है; वायु “गी” है, क्योंकि, 
वायुके कारण वाणीका उच्चारण होता है, इसलिये कार्यकारण 
के अमेदसे वायु “ गी ? कहा गया। अग्नि “ थ ” है, क्योंकि 
यज्ञीय पदार्थ अभ्निमें ही स्थापित किये जाते हैं। इसी प्रकार 
चेदोंमें सामवेद “ उत्‌ ”, यजुर्वेद “ गी ” और ऋग्वेदको 


“` कहते हैं। वाग्देवी उस दोग्धा साधकके अर्थ अपना 


ही-दोहच करती है अर्थात्‌, प्रकाश जरी bi जिल्ञाछुछों के लिये 


Sama ma 
| Me SS I a SSNs 
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वेदींका तत्त्व ही अमृतमय दूध हे । जो साधक पूर्वोक्त रीतिसे 
उद्गीथ शब्दके अक्तरोंको जानता हुआ उनकी उपासना करता 
है, वह धन धान्यादिसे ऐदवरय्यवान्‌ होकर सम्पू ऐदवर्य्यके 
भोगनेके लिये समर्थ होता हे । ; 

भावार्थ स्पष्ट है । 

अब अगले मन्त्रमें उद्रोथको महिंमाके अनन्तर ओंकारके 
विभिन्न दिव्य भावोंको उपासनाका रूप और फल देखिये | 

१२ मन्त्र । 

देवा'वे Kana विद्यां mia छंदोमिराछाद- 

यन्‌यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्द्सां छन्दस्त्वम्‌ । ( १। ४। २ )। 
सान्वय पदाथ | 

देवाः ( देवता लोग) वे (निश्चय ) मृत्योः ( मृत्युसे) 
विभ्यतः ( डरते हुए ) त्रयीं द्याम्‌ ( कटक, ag: और साम 
वेदोंमें ) प्राविशन्‌, ( पैठ गये) ते ( उन्हाने) छन्दोभिः ( कमे- 
काण्डविधि या सकामोपासनासे ) आच्छादयन्‌ ( ढँक लिया ) यत्‌ 
(जिस कारण ) एभिः ( इन gA देत्रताओंने) अ व्छादयन्‌ 
( आच्छादित किया ) तत्‌ (इसलिये) छन्दसाम्‌ ( छम्दोका ) 
छन्द्स्वम्‌ ( छन्दपन है ) 

सरलाथ। 
देवता मृत्युसे भीत होते हुए ही वेद्वय अर्थात्‌ HR, 
ओर ame ऐट गये अर्थात्‌ उनकी शरण ली और 

गायत्री आदि. होसे चछा दिक दुपर अर्थात. त्रेदिक- महोंक्रा 


-" प्रथम अध्याय । ¦ ` १७ 


खबर मनन करने लगे। जिस कारणसे देव लोग इन छन्दोंसे 

आच्छादित हुए अर्थात्‌ उनका मनन करने लगे, उसी. कारण 

छन्दोंका छन्दस्त है अर्थात्‌ उन मन्त्रोंका नाम छन्दस्‌ पड़ने 
- का यही कारण हे । 


१३ मन्त्र । 
तानु तत्र सृत्पुर्यथामत्स्यमुदके ` परिपश्येदेवं are 
aa ag तेलु बिच्त्वोर्ध्वा :क्रचः साम्नो. यज्ञुषः स्वरमेव 
आविशन्‌ । ( १। ४। ३ )। 
सान्त्रय पदाथ | 
यथा ( जैसे) मत्स्यम्‌ ( मछलीको ) उदके ( जलमें ) परि- 
पश्येत्‌ (देख लिया जाता है ) एवम्‌ ( वेसे ही ) मृत्यु: (मृत्युने) 
उ (निश्चय ) ata ( उन देवको ) तत्र ( उस ) ऋचि ( ऋग्वेदमें ) 
afa ( सामवेदमें ) यजुषि ( यजञुवेदमें स्थित ) पय्यपद्यत्‌ ( देखा ) 
3 ( तकवितकपूर्वक ) ते ( वे देव ) वित्त्वा ( मृत्युके इस. व्यापार- 
को जानकर) ऋचः ( ऋग्वेद) साम्नः ( सामवेद ) यजुष 
९ यजुवंदसे ) ऊद्धंवम्‌ ( उपरिस्थित होकर ) ( स्वरमेव ) ( ओंकारमें 
ही ) प्राविशन्‌ ( प्रविष्ट हुए ) 
. सरलाथं। .. .. 
= जिस प्रकार मछलीको जलमें. धीवर देख लेता.हे, AA 
ही मृत्युने ऋक्‌, यजुः ओर साम. इन वेदत्रयी शरणामें 


अर्थात्‌ सकाम कर्म्मपथमें meg उन देवों अर्थात्‌ विद्वानों-ः 
को देख, लिया फिर. AEREE] AEU (जन देवोंने. सत्यकः 


| 
| 
| 
| 
| 
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व्यापारको समझकर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वदसे भो ऊपर 
स्थित प्रणव ओंकारकी शरण ली अर्थात्‌. सकामोपासना छोड़ 
"निष्काम कम्मेके द्वारा ज्ञान मार्गका अवलम्बन किया । 
१४ मन्त्र । : 

यदा वा ऋचमाप्मोत्योमित्येवाति स्वरत्येचं सामेव॑ यजुरेप 
उ खरो यदेतदक्तरमेतदमृतमभयं तत्पविश्य देवा अमृता अभया - 
अभवन्‌। (१।४1४)। > 

| 'सान्वयः पदार्थं | 

यदा.( जब) चै ( निश्चय ) ऋचम्‌ ( ऋग्वेदको ) आप्नोति - 
( प्राप्त करता है) ओम्‌ :इति एव ( ऑंकारका ही ) अतिस्वरति 
( सादर उच्चारण करता है) एवम्‌ ( इसी प्रकार) साम ( सांम-. 
बेद ) एवम्‌ ( ऐसे ही ) यजु: ( यजुवंदके भी पूव ओंकार उच्चारण 
होता है ) एषः (यही ओंकार ) उ ( निश्चय ). स्वरः ( स्वर है ) 
यत्‌ ( जो ) एतत्‌ (यह्‌). अमृतम ( अमृत और ) अभयम्‌ 
( अमय ओंकार है ) तत्‌ ( उस .- ओंकार. रूप ब्रह्ममें ) प्रविश्य 
( पेठकर ) देवाः ( देव लोग), अमृताः ( अमृत ओर ) अभया 
'( अभय ) अभवन्‌ ( हुए ) । गक? ची 

. सरलाथ। 

जब कोई. RAER प्राप्त. करता है तो निश्चयपूर्वक वह. 
'प्रणव ग्रांकारका ही सादर उच्चारण.करता हें । तात्पर्य यह 
कि अक, यज्ञः अं र सामके मन्त्रोंके उच्चारणके पूव ॐ के 


उच्चारणकी वि ७ अतः, बिना, के, उचारणके. किस 
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मन्त्रके उच्चारणका फल नहीं होता। इसलिये उसीका उच्चारण 
पहले किया जाता हे । इसी तरह सामवेद और यजुर्वदके भी 
पूव स्वर वा “भ्रोंकार” का उच्चारण होता है। निश्चय यही 
. ओंकार स्वर है अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्म है। यह जो अमृत है 
और अभय है, उस ब्रह्मको पाकर देवता लोग भी भ्रमर ओर 
अभय हुए । i 
भावार्थ । 
ओङ्कारमें देवी और आसुर भाव हें । काम, क्रोध, मोह, लोभः 
और सकाम उपासना आदि आसुरी भाव हैं। इनसे दुगेति होतो 
है । इनसे रहित होकर सात्त्विक भावसे जो उपासना की जाती है, 
वह दैवो कहो जाती है जिससे पितृलोककी प्राप्ति होती है. । किन्तु. 
इनसे विलक्षण आत्म भावोंसे जो ओङ्कार ब्रह्मी उपासना की 
जातो है, उससे देवयानको प्राप्ति होतो है ।. 
अब अगले Ka आँकारकी महिमाक। वर्णन करते हुए 
आदित्योपासनाका फल ओर स्वरूप वर्णन किया गया है । 
॒ .१५ मन्त्र । 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ 
इत्यसो वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति। ह्येष 
स्व्रन्नेति। ( २। ५। १ ) । 
सान्वय पंदार्थ । 
अथ (अनन्तर) खल (प्रसिद्ध) यः (जो) उद्गीथः ( उद्गीथ दै). 
०० अव nan ह), यु (जी) aN Zed by (प्रणव: 


tete abadi 


२० छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 


सः (वह) उद्गीथ (ओङ्कार है) एषः (यह) aa: (उद्गीथ) एष 
(यह) प्रणव: (प्रणव) वै (निश्चय) असौ (यह) आदिय 
(अविनश्वर सूय है ) हि ( क्योंकि ) एषः ( यह सूयं ) आमिति 
( ओङ्कारकी महिमाको ) स्वरन्‌ ( भजता हुआ ) एति ( उदयको" 
प्राप्त होता है ) । 


सरलार्थ। 
. जो (सामवेदियोक्रा) उद्गीथ है, वही ऋग्वेदियोंका प्रणव 
हे; और जो इनका प्रणव है, वही छान्दोग्यमें उद्गीथ है। यह 
उद्गीथ ओर प्रणव आदित्य हैं अर्थात्‌ विनाशी ब्रह्म हैं; 
क्योंकि यह ॐ को भजता हुआ उदय होता है। 


" १६ 
एतमु एवाइमभ्यगासिषम्‌। तस्मान्मम त्वयेकोसीति ह 


कौषीतकिः gagal Kaka पर्यावतयादबहवो 
भविष्यन्तीत्यविदवतम्‌ । ( १।५।२)। 
सान्वय पदाथ | 

हृ (Tam) कौषीतकिः ( कुघोतक नामके ऋषिने ) पुत्रम 
( अपने पुत्रको ) उवाच ( कहा ) एतम्‌ एव (पूर्वोक्त आदियको) 
आहम्‌ ( मैंने) अभ्यगासिषम्‌ (विधिवत्‌ गाया था) तस्मात्‌ 
( इस कारण ) मम ( मेरा ) स्वम्‌ ( तू) एकः ( एक हो पुत्र ) 
असि (है) स्त्रम्‌ ( तू ) रइमोन्‌ (सूर्यकी किरणांको) पयोवतेयात्‌ 
(ada) ते (तेरे) वे ( निश्चय) qa: ( बहुत पत्र ) 
भविष्यन्ति ( होंगे ) इति अधिदेवतम्‌ ( यह ओकारके मजनसे: 
देवताकी प्मशियानय केन Ea Na by eGangotri 


~ 
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 सरलाथ।. . 
कुषीतक नामके विख्यात ऋषिने अपने -पुत्रसे यही कहा 
कि पुत्र ! मैने विधिपूर्वक उसी ओंकार रूप आदित्यकी उपा- 
“सना की थो; इस लिये तू मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ। अव तू 
सर्यकी किरणोंकी उपासना कर ताकि तुमे अनेक पुत्र परापत हों। 
“तात्पर्य यह कि एक दृष्टिसे उपांसनाकां एक फल और अनेक 
दृष्ट्सि उपासना करनेसे भ्रनेक फल प्राप्त होते हे । उन्हीं सृयय- 


-रदिमियोंको अर्थात ब्रह्मकी शक्तिको भली भांति देख। . 


ओंकाए्के भजनसे देवोंको महिमाका यह बणन समाप्त हुआ। 
Ha RON 
अथाध्यात्मम्‌ य॒ एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासी. 
तोमिति ह्येष स्तरन्नेति। (१। ५। ३ )। 
सान्वय पदाथ | 
अथ ( अनन्तर ) अध्यात्मम्‌ ( आणांमें.ओं की.सत्ताका व्या- 
“ख्यान होता.है। ) यः ( जो ) एव (हो ) अयम्‌ (:यह.).. मुख्य: 
{भ्रष्ठ ) प्राण: ( वायु हैः) तम्‌. ( उसमें. ): san. ( उद्रीथको 
“भावना करे ) ओमिति ( ओम्‌ पदसे हो.) स्वरन्नेति: (कीत्ति प्रकाश 
« "करता हुता जाता हे ) 
: ` ` सरलारथ। 
अब प्राणोंमें ओंकी KAT arena होता है। यह जो 
सर्व प्रधान प्राण है, उसीको उद्गीथ समभे, क्योंकि यह प्राण 


ड सदसे, डी वाकू t: I: Sea MN कसा, है. 


SS VS 


२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


१८ मन्त्र. . 

एतसु एवाइमभ्यगासिषम्‌ तस्मान्ममत्वमेकोसीति इ को 
पीतकिः पुत्रमुवाच । ` ्ाणांस्त्वं भूमानमभिगायताद्‌ ` बहनो ` 
चै मे भ बष्यन्तीतिं। ( १।५। ४ ) . 

सान्वय पदाथ। 

a ( प्रसिद्ध ) कौषीतकिः ( कुषोतक ऋषि ) पुत्रम्‌ ( अपने ` 
पुत्रको ) उवाच ( बोले ) एतम्‌ उ एवं ( इसीको ) अहम्‌ ( मेने ) 
अभ्यगासिषम्‌ ( अच्छी तरहसे गाया था या उपासना को थी » 
तस्मात्‌ ( इसलिये ) मम ( मेरा ) an ( तू ) एक: ( सुयोग्य पुत्र) 
आसि (È) इति (यह) त्वम्‌ ( तू) भूमानम्‌ (विशाल या व्यापक): 
प्राणान्‌ ( प्राणोंको ) अभिगायाद्‌ ( अच्छी तरह गा) मम (मेरे): 
बहवः ( अनेक पुत्र ) भविष्यन्ति ( होंगे ) 

सरलाय। 
उस विख्यात कुषीतक ऋषिने अपने पुत्रको उपदेश 
दिया कि है पुत्र! मेने उसी सर्व श्रेष्ठ प्राण [ ब्रह्म ] की 
अच्छी तरह उपासना की है। तू मेरा सुयोग्य पुत्र है, इसलिये 
यह कामना करके कि मेरे भी अनेक सुयोग्य पुत्र होंगे, अतः उस' 
व्यापक या अनेक शक्तिशाली प्राणकी भली भांति उपासना 
- कर । 

Hara | 
| vn शम ताच G d य से छ 
आकार ह तकी T करी है. 


"रथम अध्योग । ` 2 


AA ~“ 


उसको एक फल अथात्‌ आदित्यलोंक मिलता है, और जो अनेक 
दृष्टियों तथा सकाम भावंसे उपासना करता हैं, उसे नश्वरे अनेक 


लोक प्राप्त होते हैं । 
* अब अगले मन्त्रोमें सामके निगूढ रहस्य, विविध लोकोंका 
-उपमा-सूलक आर महिमा-परक विवरण तथा-'आध्यात्मिक तत्त्व 
-सममाया गया है । 


१४ मन्त्र। 
इयम्रेबगग्निः साम तदेतदेतस्यासृच्यध्युढ साम तस्मादच्य- 
घ्यढं साम गीयते । इयमेत्र साग्निरमस्तत्साम। ( १।६। १ )। 
सान्वय पदार्थे | 
इयम्‌. ( यह्‌ एथिवो ) ऋग्‌ ( ऋग्वेद है) असिः (अगि) 
am ( सामवेद है) तत्‌ (क्योंकि) एतत्‌ (यह ) साम 
(सामवेद ) wara (इस) ऋचि ( ऋगवेदसें ) अध्यूढम्‌ 
( अन्तर्डीन है) तस्मात्‌ (इस कारण ) ऋचि (Saad) 
अष्यूढम्‌ (लगाकर ) साम ( सामखर विशेष गाया जाता है 
इसके अतिरिक्त साममें जो पहला ) सा (सा प्रकाशक शब्द है 
उसका अर्थ) इयम्‌ ( यह प्रथिवी ही है) अमः ( अम्‌ प्रकाश 
_ जो आधार है वह) अग्नि: (अभि है) तत्‌ (वह) साम 
-( सामरूप है) । 
सरलाथ | 
. यह पृथिवी ही ऋग्ेद और अग्नि ही सामवेद हे एथिवीमें 
Manga aa “लीजिये 


त Bm त SPS 
ES SUSE SE SSE SENSIS 


२४ छान्दोग्योप्रनिषद्‌ रहस्य | 


३3२ ॑ी॑ी तीसरी 00 क छक फक कक 


en 


वृगमन्त्र युक्त ही साम गाया जाता है। इसके अतिरिक्त mai 
जो पहला अत्र 'सा? है, उसका अर्थ TU अर (aa 


का अथ अग्नि है। ये दोनों पद-सामरूप हैं। Safa ये साम | 
रूप हैं। 


२० मत्र ! 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम । तद्तदतस्यामृच्यध्युढं साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साप गोयते5-तरित्तमेव सा वायुरमस्तत्साम । 
(१।६।२)। 
सान्वय पदार्थ | 
अन्तरिक्षम्‌ एव ( अन्तरिक्ष हो) ऋगू ( ऋग्वेद है) वायु: 
(ag) साम ( सामवेद है ) त्‌ एतत्‌ ( सो यह्‌ वायु रूप) 
साम ( सामवेद ) एतस्याम ( अन्तरिक्ष रूप ) ऋचि ( ऋगृवेदमें ) 
अष्यूढम्‌ ( अन्तगत है) तस्मात्‌ (उस कारण ) ऋचि अध्यूढम्‌ 
९ ऋम्मन्त्रॉमं ही ) साम ( सामखर ) गीयते ( गाया जाता है) सा 
"(सा)अन्तरिच्ञम्‌ ( अन्तरिक्ष है )अमः ( अम ) वायुः (वायु है) 
-तत्‌ ( दोनो ) साम (साम हैं) । 
सरलार्थ। et 
अन्तरित ही ag और वायु सामवेद है; सो 
"यह वायु सदृश सामवेद, अरन्तरित्तस्वरूप ऋग्वेदके अन्तर्गत 
Ri इसलिये आगमन्त्रोंके साथ ही सामवेद गाया जाता हे । सा 
अन्तरित्तके लिये और अम वायके लिये है उन दोनोके योगसे 
-सीवि पदे "होता है Ni sawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri s 
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! ` JARENA । ERS 
annaa 


| 

| 

| 

RTI `. | 
वर्गादित्यः साम तदेतदस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मा | 
ट्रच्यभ्यढ “साम “ गीयंते। ` धौरेव ` साऽऽदिसोऽमस्तत्साम ॥ | 
| 

| 

| 


UAN सान्वय्र पदार्थ । 
द्यौः एव, (द्य लोक दो) ऋग्‌ (ऋग्वेद है) आदित्य; 
( आदित्य ) साम ( सामवेद है) तत्‌ ( इसो. कारण ) एतत्‌ 
( यह आदित्य समान ) साम ( सामस्वर ) एतस्याम्‌ ( इस द्य लोक 
के सदृश ) ऋचि .( ऋग्सन्त्रोंमें ) अध्यूढम्‌ ( अन्तगत है) तस्मात्‌ 
(इस कारण ) ऋचि अध्यूढम्‌ ( ऋग्मन्त्रयुक्त ) साम ( सामखर ) 
गीयते (गाया जाता है) द्यौः एव (द्यूलोक हो) आदित्य 
( आदिय है ) सा ( सा रूप है) अमः ( अम शब्दका अथे ) 
ततृ ( दोनों ) साम (सांम हैं ) । ; 
सरलाथ । 
द्य लोक ही ऋगेद ओर आदित्य ही सामवेद हे। यह 
आदित्य समान सामवेद द लोक नामक ऋग्वेदके .अन्तगत 
हैं। इसलिये merak साथ .ही सामवेद गाया जाता हे । 
द्य लोक हो “सा” स्वरूप है ओर 'अम? आदित्य स्वरूप । 
इन दोनोके मेलसे साम पद होता है। 
२२ मन्त्र । ; 
नत्तत्ाणयेवक चन्द्रमाः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम 
तस््राइच्यध्यदं साम गीयते। AQAA सा चन्द्रमा अम- 
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स्तत्साम । 


२६ छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 
` सान्वय पदार्थ । 
नक्षत्रारिण एव ( नक्षत्र ही) छग्‌ ( ऋग्वेद हैं) चन्द्रमाः 
( चन्द्रमा ) साम ( साम स्वरूप है ) । तत्‌ ( इसो कारण ) एतत्‌ 
५ यह चन्द्र समान) साम ( सामस्वर) एतस्यां (इस नक्षत्र . 
-सदृरा ऋग्वेदमें ) अध्यूढम्‌ ( अन्तर्गत है ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) 
ऋचि saga ( च्यग्मंत्रयुक्त) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया 
जाता है.) नक्षत्राणि एव ( नक्षत्र ही) सा (सा रूप है) अमः 
.( अम ) चंद्रमा: ( चंद्र ) तत्‌ ( दोनों साम ( साम है ) । 
सरलार्थ। | 
नक्षत्र ही ऋगवेद है, चन्द्रमा सामवेद है, चन्द्र समान 
-सामवेद नचत्र सदृश ऋकूमें प्रतिष्ठित हे। इसी कारण 
अम्मंत्रोंके साथ साम गाया जाता है। aa ही “सा! 
और चन्द्रमा अम? है। इन दोनोके मेलसे साम पद होता हे । 
२३ मन्त्र । . 
अथ यदेतदादित्यस्थ शुक्लं भाः सेवगेथ यन्नीलं परः कृष्ण 
तत्साम । तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढं साम । तस्माइच्यध्यूढं साम 
गीयते। (१।६।५)। 
` ` _ सान्वय पदाथं। 
` अथ ( त्रिमुवनके ज्ञानके अनन्तर तदन्तगत शक्तिके ज्ञानका 
-इपदेशं . किया. जाता है) यत्‌ ( जो ) एतत्‌ ( यहः). आदित्यस्य 
.( झादियकी ) शुक्लम्‌ ( इवेत ) माः ( दीप्ति है) सा एव ( वही ) 
an तेव दै.) अ सूः मत. RAI: 
३ 


AANA 


| 
| 
चनव न 
कृष्णं ( अथोत्‌ अतिशय कृष्ण है) तत्‌ ( वह ) साम ( साम है) | 
ततू एतत्‌ आदि पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । | 
| सरलाथें। | 
` ` ' “रौर जो यह धवल कान्ति आदित्यकी है वही ma 
है। और जो अतिशय कृष्ण कान्ति है बही सामवेद है। वही 
यह कृष्ण कान्ति वाला सामवेद इस शुक्ल कान्ति समान 
Inda अन्तर्गत हे इसलिये ऋग्वेदके साथ सांग गाया 
जाता है । 


२४ मन्त्र । 
` अथ यदेवेतदादित्यस्यं शुक्लं भाः सेव साऽथ यन्नीलं 
परः कृष्ण तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय 
पुरुषो TA हिरण्यष्मश्र ada अआईणरात्सर्व एव 
gauri ( १। ६। ६ )। 
सान्वय पदाथ | 
अथ ( अब ) आदित्यस्य ( आदित्यकी ) यत्‌ (जो) एतत्‌ 
"(यह ) J (इवत) भा: (दीप्ति है) सा एव ( वही ) सा 
(सा है) अथ (और ) यत्‌ (जो) नीलम्‌ ( नील अर्थात्‌) 
परः ( अतिशय ) कृष्णं ( इयामता है ) तत्‌ ( वह ) अम ( अम-- 
है) अथ ( तथा )' अन्तरादित्ये ( आदित्यके मध्यमें ) यत्‌ (जो) 
एव: ( यहः] ` हिरण्मयः ( ज्योतिर्मय ) पुरुषः ( पुरुष ) दृश्यते 
(देखा जाता है, वह ) हिरणयदमश्र,: ( ज्योति: स्वरूप दाढ़ी sit 
बाला. ्ोर.)-हिरुएयकेरा>(्योतिमेथकेशेषाला और जिसँका ) 


l- essen 
| ME PS aman IBID 


२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


सवे एव ( सम्पूणंद्दी ) आप्रणखात्‌ ( नख शिख तक ) सुवर्णाः 
( ज्योतिमेय है, वदद सब सामस्वरूप है ) । 
सरलार्य। 
जो यह आदित्यक्री थुक्क प्रतिमा हे वही (सा) है, 
और जो यह अतिशय नील प्रतिभा है वही अम है। इन दोनो 
की एकतासे साम पद हुआ है। और आदित्यके बीच जो 
ज्योतिर्मय पुरुष ( तेजः पुञ्ज ) है जिसकी हिरणमय दादी है) 
ओर ज्योतिर्मय केश हैं अधिक क्या! जिसके नख शिख 
आदि सम्पूर्ण ज्योतिमय हैं। वह सव साम रूप हे । 


भावाथे। ` 
“साम” शब्दका अर्थ है समान रूपसे सब जगह रहने वाला 


बाहरके पांच स्थलोंमें उसकी पांच प्रकारको सत्ता है--( भूलोकमें ) 
पृथिवी समान (सा) में अमि ara ( अम ) ( सुवर्लोकमें ) 
अन्तरिक्त समान (सा) म वायु रूप अम है। (aatri) 
द्य लोक समान ( सा ) में आदित्य समान ( अम ) है । उसके ऊपर | 
नक्षत्र लोक समान ( सा) में चन्द्र सदृश अम है। इसो प्रकार 

आदित्यके Isi समान ( सा ) में आदित्यके कृष्णांरा सदरा अम 
वर्तमान है। इधर शारीरमें सामकी अन्तरंग सत्ता इस प्रकार 
हे--“सा” वाणी, अम प्राण । “सा” नेत्र, अम नेत्रस्थ ( पुरुषरूप ) 
. आत्मा | (tag श्रोत्र “अमः मन (धसा? JS ala, “अम्मा” 
. कृष्ण दीप्ति और सा व्यापक सत्ता) तथा- अम विज्ञोयं 
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मनुष्य-बुद्धिका मुकाव प्रायः पार्थिव पदार्थो'की तरफ अधिक 


प्रथम अध्याय । २९ 


/१००११०१०१०००१००१" 


रहता है, इसलिये इस उपनिषद्‌ में सामकी महिमा TA प्रारम्भ 
करके द्य लोक तक ऊपर और फिर द्य लोकही सृष्टिका अन्त होनेके 


Tanu वहाँसे क्रमशः नीचे उतरती आयी है, इस स्थल पर 


Naa शब्दसे आदित्य मण्डल और आदित्य शब्दसे ज्योति 
` अपेक्षित है । 


२५ मन्त्र । 
त्रयोहोदगीये कुशला वभूबुः, शिलकः शालावत्यञ्चेकि- 
तायनो दाल्भ्यः । प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुः, उद्गीथे व 
कुशलाः स्मोहन्तोदूगीये कथां वदाम इति॥ (१।८। १ )। 
सान्वय पदार्थ | 
` ज्रयः ( तीनो ) उद्गीथे ( उद्गीथमें ) कुशलां: ( निपुण ) 
बभूबुः ( हुए) शिलकः ( [शलक ) शालावत्यः ( शालावत्य ) 
q ( और ) चेकितायनः ( चिकितायनका लड़का ) दासभ्यः (दालू- 


` भ्य ) प्रवाहणः (Sau) जैवलिः ( जैबलि ) ते ( वे तीनो ) ह 


(प्रसिद्ध) उचुः (बोले ) उद्गीथे (“उद्गोथमें ) वै ( निश्चय ) 

gam: ( प्रसिद्ध ) स्मः ( हूं ) हन्त ( हर्ष ) उद्गीथे ( उद्गोथके 

समकनेके लिये ) कथाम्‌ ( विचार इतिहास ) वदामः ( कहता हूँ ) 
भावार्थ । 

पूर्वमे साम वा शरीरका विचार किया है कि शरीर किसके 


T आश्रयसे रहता है । इस विषयमें जैवलि शिलक और दाल्म्य इन 
KAA ena orare किया! शिलकमे कहा वकि ”जोच' शरीरका 


३० छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


an PIL NAANI AL 


आधार प्राण है । विराट. के शरोरका आधार दू_लोक है। फिर 
दाल्भ्यने कहा कि यह आधार ठोक नहीं, किन्तु शरोरका आधार 
“अपान” है । अपानके ठीक रहनेसे प्राणादि सब शारीर ठीक 
रहता. है । विराट के शरीरका आधार भूलोक दै । भूलोकहीसे' 
यज्ञादिका अमृत द्य लोक आदिमें मिलता है । अन्तमें जैवलिने 
कहा कि यह मो आधार ठोक नहीं है। जोव मात्रका शरोर 
“समानः वायुसे ठीक रहता है, क्योंकि उसोके आधारपर प्राण, 
र अपान ये दोनो चलते हैं | विराट के शरीरका आधार आकाश 
है, क्योंकि आकाशहोके आधारपर द्यलोक और भूलोकका 
व्यवहार चलता है । जीव मात्रके शरीरका समान -वायु अन्नको 
अधीन है. अर्थात्‌ .अन्नहोके मिलनेसे समानका व्यापार चलता 
है । उससे अपानका व्यापार चलता LI और उससे प्रोणका | 
इन सबके ठीक रहनेसे शरीर ठोक रहता. है, इसलिये अन्नके 
विषयमें उषस्तिचाक्रायणका दृष्टान्त दिया गया है और इस अन्नका 
भी उचितं रूपसे उपार्जन करनेके लिये दाल्म्यवकका दृष्टान्त 
दिखलाया है। 


, अथम अध्याय समाप्त | 
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अथ द्वितीय अध्याय । 
१ nga 
` . इसके आगेके मन्त्रॉमें पांच. प्रकारके. सामोंकी छः स्थलोमें 
प्रतिष्ठा दिखायो जातो.है। ` 


१ मन्त्र। 
दष्टो पञ्चरिधं सामोपासीत। पुरोवातो हिङ्कारो मेघो 
जायो स प्रस्तात्रो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति 
स भ्रतिह्ारः। (२।.३। १)। 
सान्वय पदार्थ | | 
वृष्टी (जज्ञ बर्षणमें) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकार ) साम (साम) 
उपासीत ( बिचार करे) पुरोवातः (जो पूर्वो वायु है. वह ) 
हिङ्कारः ( हिङ्कार या शान्ति वचन है) मेघो जायते ( उससे 
मेघ उत्पन्न होता है) स प्रस्ताव: ( वह प्रस्ताव है) .बषति (जो 
बरसता है ) सः उट्रीथः (ag उट्रोथ है ) विद्योतते ( जो बिजली 
चमकतो है तथा जो ) स्तनयति ( गरजता है ) सः प्रतिहारः ( वह 
akar है ) । 
सरलार्थ । 

Ka पांच प्रकारके सामको कल्पना करे । जो प्राथमिक 
बायु है हो हिंकार है। जो मेघ ( बादल ) उत्पन्न होता है वह 
मस्ताव है क्योंकि इसे देखकर ही वृष्टि होनेका अनुमान होता है 
जो बस्सताःहे'-बह" Sr aa sana तरच 


३२ छान्दोऱ्योप निषद्‌. रहस्य । 


मन्दमन्द धारा गिराता है और मेघमें जो बिजली चमकती है 
-तथा.जो गरजता है वह प्रतिहार हे । निधन आगे कहते हें। 
> मन्त्र । 

उदग्रहणाति तन्निधनं ?. वर्षति हास्मे वषयति ह। य एत- ` 

'दवेवं विद्वान्‌ दृष्टो पञ्चविधं सामोपास्ते। (२।३।२)। 
। सान्वय पदार्थ। - 

उद्‌ गृहणाति ( वृष्टिके अन्तमे जो उपसंहार करता है) 
afaa (वह निधन है) यः ( जो ) एतम्‌ (इसको) 
“एवं (ऐसा) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) वृष्टौ (afe विषयमें ) पञ्च- 
-बिधम्‌ ( पञ्चविध ) साम ( सामका ) उपास्ते ( बिचार करता दै) 
sek (इस साधकके लिये) वर्षति ( थानन्दकी वृष्टि दती है. 
आर ) वर्षयति ह ( दूसरोंके 'हृदया में भी 'आनन्दकी दृष्टि 
'करता है) । ; 


मरलाथे। 
और “जो वर्षाकी समाप्ति होती है उसको. निधन कहते 
"हे । जों विद्वान्‌ ऐसा समफता हुआ पञ्चविध सापकी उपा- 
सना ( बिचार ) करता है, इसके लिये आनन्दकी वर्षा होती 
है और वह दूसरोंके ृदयोंमें भी आनन्द बरसाता है। 
३ मनन्‍्त। . 
लोकेष पञ्चविभ्रं सामोपासीत एथिवी kans: 
अस्तावोऽम्तरित्तगुइगीय आदित्य मतिहारो यौनिधनमित्य 
Ud । (१३७३. bith varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अध्याय) ` | RR 


१ सान्वय पदाथे। - 
लोकेषु ( एथिवो, अरन्तारक्त आदि लोकोंमें ) पञ्चविधम्‌ (हिङ्कार 
प्रस्ताव, उद्गोथ, प्रतिदार और निधन आदि पांच प्रकार ) साम ( गोति 
ˆ के अवयवोंको ) उपासीत ( बिचार करे) परयित्री (एथिवो) हिङ्कारः 
( हिङ्कार) Sih: प्रस्तावः ( अमि प्रस्तावः) अन्तरित्तम्‌ Sita: 
( अन्तरित्ष उद्गीथ ) आदित्यः प्रतिहार: ( आदित्य प्रतिहार और). 


द्यौः निधनम्‌ (ade निधन है) इति .उध्वम्‌ ( यह व्यवस्था . 


नीचेसे ऊपर है ) । 
सरलार्थ। 
पृथिब्यादि लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी कल्पना करनी 
चाहिये यथा-पथिती हिंकार, अग्नि प्रस्ताव, अन्तरिक्ष उद्गीय । 
आदित्य प्रतिहार और द्य लोक निधन हे) लोकोंकी' 
व्यवस्थाक्रमस एकसे ऊपर एक UTRAM | 
४ मन्त्र । 
अयाऽऽत्तेषु थो Ket आदित्यः भस्तावो५न्तरित्तमु- 
दगीथो5म्रिः प्रतिहारः प्रथिवी निधनम्‌। (२।२।२)। _ 
' सान्वय पदार्थ । 
अथ ( अब ) आवृत्तषु ( उपरसे नीचेकी ओर ) Aa 
( द्युलोक हिङ्कार ) आदित्यः प्रस्तावः ( आदित्य प्रस्ताव ) अन्त- 
रित्तम्‌ उद्रोथ: ( अन्तरित्त satu) अझ्निः प्रतिहार: ( अग्नि प्रतिहार. 
या वहन करने वाला और ) परथिवी निधनम्‌ ( परथिवी निधन है) 
क्योंकि. यद'सब'पकयॉको “अपनेमें स्थापित वोरतीव्हे ॥ ९००7७०४ ` 


| 
| 
| 


३४ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
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` :सरलार्थ । 
क्रमसे ऊध्व २ लोकोंका वर्णन पूर्व मन्त्रमें करके अब क्रमसे 
अधो अधो लोकोंकी व्यवस्था इस मन्त्रमें हे। यथा-द्य लोक 
ही हिंकार ! आदित्य ही Tan! अन्तरिचही उद्गीथ 
अग्नि ही प्रतिहार और एथिबी हि निधन हे॥ 
५ मन्त्र । 
सवास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत। मेघो यत्‌ सम्प्लवते 
स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः पाच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथा 
याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌। (२। ४। १ )। 
सान्वय पदार्थ। | 
सर्वासु ( सब वापी, कूप, तड़ाग आदि ) अप्सु ( जलोंमें- ) 
पञ्चबिधं ( पांच प्रकार सामको ) उपासीत ( बिचार करे ) मेघो- 
यत्‌. सम्प्लवते ( मेघ जो नदीके भापसे बनता हैं) स हिङ्कार 
( वह हिङ्कार है ) यद्‌ वर्षति ( जो बरसता है ) स प्रस्तावः ( वह- 
प्रस्ताव है ) याः प्राच्यः ( जो जल पुवे मुख हो ) स्यन्दन्ते ( वह- 
ता है ) स उद्गीथः ( वह उद्गीथ है) याः प्रतीच्यः (जो पश्चिम 
सुख हो वहता है.) स प्रतिहारः (ae प्रतिहार है तथा ) समुद्रो 
निधनम्‌ ( सब जलोंकी समाप्ति स्थान दोनेसे समुद्र निधन है) । 
` सरलार्थ। 
सब प्रकारके जलोंमें.पञ्चत्रिध सामका विचार करे । यथा 


1 
0. Mumukshughawan Varanasi “डु जो जल पूवा ma हो 


जल बरसता ह, वह प्रस्ताव 


द्वितीय अध्याय । ३५ 


Mn ee डळ 
कर बहता हे बह उद्‌गीथ है, जो जल पश्चिमाभियुख होकर 
बहता है बह प्रतिहार है, और समुद्र जो सब प्रकारके जलोंको 
अपनेमें समावेश करलेता है वह निधन है। 

í - € मन्त्र । 
न हाप्सु म स्वपसुमान्‌ भवति। य एतदेव विद्वान, सर्वास्वप्सु ` 
पञ्चविधं सामोपास्ते। (२।४.। २ 91 
| | सान्वय पदार्थ । 

. य: (जो ). एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) सवासु 
„(सब ) अप्पु ( जलोमें ) एतत्‌ ( इस), पः्चविधस्‌ (पांच 
ma) साम ( सामका ) उपासते (विचार करता है) नह 
«कदापि नहों ) ag ( जलोंमें ) प्रेति ( मरता) अप्सुमान्‌ 
अबति ( जलवाला होता है ) । 

| सरलार्थ। . 

जो बिद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ सब जलोंमें पांच प्रकारके 

aa बिवार करता है वह जततोंमें कदापि नहीं मरता है और 
सर्वत्र जलवाला होता है । 

७ मन्त्र । 
ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । बसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः 

Jera वर्षा उद्गीयः शरत्‌. प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ 

-(२।५।१)। या 

सान्वय पदार्थ । . 


CA AN आओ ) ० erat AE TA ) 


३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


साम ( सामविधिका ) उपासोत (बिचार करे ) वसन्त ( बसन्त | 
RER: ( ढिङ्कार है ) ओष्मः ( ओष्म ) प्रस्ताव: ( प्रस्ताव है) वषा 
९ बर्षा) उद्गोथः ( उद्गोथ है) शरत्‌ ( शरद्‌ ऋतु ) प्रतिहार 
« प्रतिदार है) हेमन्तः ( हेमन्त ) निधनं ( निधन है) । 
सरलाथ | 
वसन्तादि ऋतुओंमें सामत्रिधिका इस तरह पांच प्रकारका 
विवेक करे कि, aaa हिं कार है, ग्रोष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद- 
गीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है, और शेमन्त निधन है। 
८ मन्त्र । 
wea हास्मा ऋतव HIA भवति। य एतदेवं 
"विद्वात्‌ आ रबु पञवविभंत्सामोपासे । (२।५।२)। : 
सान्वय पदार्थ । 
यः ( जो विद्वान्‌ ) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) 
'ऋतुषु ( ऋतुओंमें ) एतत्‌ ( इस ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
“साम ( सामका ) उपास्ते ( अत्रवारण करता है ) अस्मै ह ( इसे 
-उपासकके लिये ) WAT: (सब ऋतुए' ) कर्पन्ते ( भोग रूपसे 
` उपस्थित होतो हैं और वह ) ऋतुमान्‌ ( ऋतु--समृद्धिशालो ) 
-सवति ( होता है ) । 
सरलार्थ | 
जो विद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ ऋतुओंमें इस पांच प्रकार 


के सामका अवधारण कुरता हँ; उसके लिये स Et y. lori 
“रूपसे उपस्थित होती ह और वह त्रातु-समृद्धिशाली वनता हे | 


द्वितोय अध्याय । ३७ 
PPL PPP LL LPS Emma 


NANA 


$ qal . 
पशुषु पज्चविध सामोपासीत । अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावोः 
गाव उद्गीथो5इवाः मतिहारःपुरुषो निधनम्‌। ( २८१ 931. 
| सान्वय पदाथ। ` 
पशुषु ( पशुओंमें । पञ्चविधम्‌ ( पांचप्रकारके ) साम ( साम- 
का ) उपासीत ( विवेचन करे) अजाः ( बकरोंके azu पशु- 
मात्र ) हिङ्कारः (दिङ्कार हैं) अवयः ( भेड़ोंके सच्श पशु) 
प्रस्ताव: ( प्रस्ताव हैं ) गावः ( गाये ) उद्गीथः ( उदूगीथ हैं): | 
अइवाः ( घोड़े ) प्रतिहार: ( IRER हैं ) पुरुषः ( पुरुष ) निधनम्‌ 
( निधन हैं )। । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सरलार्थ। ८, 
पशुओंमें पांच प्रकारके सापका विवेचन करे; इस परकार किः 
बकरेके सदृश पमान हिंकार हें, भड़के सहश पशु भस्ताव हैं 
गाये' उद्गीथ हैं, घोड़े मतिहार हैं और पुरुष निधन हे । 
१० मन्त्र । 
भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति ! य एतदेवं : 
पशुषु पञ्चविधं सामोपास्ते) (२।६। २) । 
सान्वय पदाथे । 
. ., यः( जो) एवम्‌ ( ऐसा ) - विद्वान्‌ ( जानता हुआ पशुषु 
०८.पुथोमे ) ,एतत (इस ) Tatan y: ( पांचप्रकारके ) सी. 
(लामका ) उपास (मनन करता हैं) अख (उसके? हं (नि 


३८ छ।न्दोरो पनिषद्‌ रहस्य | 
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इचय रूपसे ) पशवः ( विपुल ng) अवन्ति ( होते हैं और वह ) 
'पशुमान्‌ ( बिपुल पञुब्रालाः) भर्वात ( होता है )। 
सरलाये। i 
जो ऐसा जानता हुआ पथुओमि इस पांच प्रकारके सामका 
मनन करता है, उसके अवश्य विपुल पशु होते हैं, और वह 
विपुल पशुवाला होता है। 
११ मन्त्र । 
भारोधु पञ्वविधं परोवरीयः सामोपासीत ! माणो हिंकारो 
'बाकू पस्तावश्चक्ुरुद्गीयः श्रोव्र तिहारो मनो निधनम्‌ । परोव 
-रीयांसि वा एतानि। (२।७। १ 21 
सान्वय पदाथं | 
प्राणेष ( घ्राणादिस्थ प्राणोंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
"परोवरीयः (उत्तरोत्तर SEE ) साम ( सामका ) उपासोत ( तत्त्वा- 
चघारण करे) प्राणः ( घ्राणस्थ प्राण ) RER: ( हिङ्कार है) 
"बाकू ( वाकृस्थित प्राण ) प्रस्ताव: ( प्रस्ताव है ) चक्षु: ( नेत्र) उदू- 
ma: [ उइ्गोथ है ] श्रोत्रम्‌ (कर्ण) प्रतिहारः (प्रतिहार है 
. और) मनः (मन) निधनम्‌ ( निधन है) वे (निश्‍चय ही ) 
_ -एतानि (ये घाणादिस्थ प्राणादि) परोवरीयांसि (उत्तरोत्तर श्रेष्ठ Hi 
सरलार्थ। 
घ्राणादिस्थ प्राणोंमें पांच प्रकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका 
_लसुतुभारण बे । [इस ममर कि] ane तारा हिका 
ज क है जाए 


| 


द्वितोयः अध्याय । ३९ | 


और मन निधन हे । ये घ्राणस्य प्राणादि निश्चयसे उत्तरोत्तर | 
श्रेष्ठ हैं। | 
१२ मन्त्र । | 
परोवरी यो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य | 
एतदेवं विद्वान भाणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु. | 
पञ्चबिधस्य। (२।७।२)। : 
araa पदाथ । 
यः ( जो) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान ( जानता हुआ ) . एतत्‌ 
(इस ) पञ्चविधम्‌ (पांच प्रकारके ) परोवरीयः ( उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ) साम ( सामका ) उपास्ते ( तत्त्वावधारण करता दै) अस्य 
g ( निश्‍चय उस विद्वानका जीवन ) परोवरीयः ( सर्वोत्कृष्ट ) भवति 
(होता है) द (प्रसिद्ध) परोवरीयः ( सर्वोत्तम) लोकान्‌ 
( लोकोंमें ) जयति ( विजयी होतां है) इति तु ( यह ) पञ्चविधस्य 
( पश्चविध सामका वर्णन समाप्त हुआ ) | 
सरलार्थ । 
जो [ कोई साधक ] ऐसा जानता हुआ इस पांच प्रकारके 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका तत्त्वावधारण करता है, उसका जीवन 
निश्चय सर्वोत्कृष्ट होता है [ और वह 1. पसिद्ध सर्वोत्तम 
लोकोंमें बिजयी होता है । यह पंचबिध सामका वर्णन समाप्त 
ह ८ Nan टाटा मावार्थ। . 
६ हेह, Ru मदार शोर निधन आ 
जो पांच भेद हैं, उनकी बृष्टि. लोक, जल, ऋतु, ag और प्राण 


Yo 


anann. 


annann AAA, IMEI pr yag 


आदि छः स्थानोंमें प्रतिष्ठा है ! इन छुओं प्रतिष्ठा स्थानोमे किसकी ॥ 
कहां प्रतिष्ठा है, यही ऊपरके मन्त्रे स्पष्ट रीतिसे दिखायी गयी 
है। आगे सात प्रकारके सामके भेद और प्रतिष्ठा वर्णन की 
गयी है । 
१३ मन्त्र । 
अथ सप्षविधस्य। वांचि सप्तविधं सामोपासीत । यत्‌ किञ्च 
वाचो हुमिति [ हुः ३ इति] स हिङ्कारो यस्ति स प्रस्तावो. 
यदेति स आदिः। यदुदिति स उद्गीथो यतीति स“प्रति-. 
हारो यदुपेति स उपद्रवो यत्नीति तञ्चिधनम्‌ । (२। ८। १-२) |. 
सान्वय पदार्थ | 
अथ ( अब ) सप्तविधस्य ( सात तरहके सामकी व्याख्या 
करते हैं ) वाचि ( वाणीके बिषयमें 2 सप्तबिधम्‌ ( सात प्रकारके )- 
साम ( सामगानका ) उपासोत ( विचार करे 2 वाच: ( बाणो-. 
सम्बन्धी ) यत्किञ्च ( जो कुछ ) हुम्‌ इति ( हुके समान अक्षर है ). 
,सः ( वह ) Ratu (हिङ्कार है ) यत्‌ ( जो ) प्रति ( प्र यह अन्त्रः 
है ) सः (वह) प्रस्ताव: (प्रस्ताव है) यद्‌ ( जो ) आ इति (आह). 
सः (वह) आदिः ( आदि नामक साम है ) यद्‌ (जो) उद ( उद्‌). 
`इति ( यह पद्‌ है) सः ( वह ) Sala ( उद्गीथ है ) यद्‌ (जो) प्रति 
इति ( प्रति यह पद है ) सः ( बह ) प्रतिहार: ( प्रतिहार है) यद्‌ 
(जो ) उप इति ( उप यह पद है ) सः ( वह ) उपद्रवः ( उपद्रव है 
और ) सह्‌, 9, चिः दक्षि (भिःय वद) त) 
निधनम्‌ ( निधन है ) | i 


PE TPL LOLA हज = 


द्वितीय अध्याय । ४१ 


DT didi 


| सरलार्थ। | 

अब C हम 1 सात मारके सामकी व्याख्या करते हैं 

-चाणीके विषये सात प्रकारके सामगानका विचार करे। वाणी 

संबन्धी जो कुछ 'ह? रूप अत्तर है, वह हिंकार है, जो अ! 

-पद हे, बह प्रस्ताव है जो “आ! है, बह आदि नामक साम है, 

'जो 'उद्‌' पद है) वह उद्गीय है; जो प्रति’ पद है; बह IR- 
-इार है; जो “उप' पद हैं वह उपद्रव है और जो “नि? पद 
:बह निधन है। 


»०/५/५/” “५0४४५४ ddd 


Ra) . 
अथ ayak सविधं सामोपासीत । सर्वदा सम 
सेन साम। मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम 
(ASLI ` 
_ सान्वय पदाथे। - 
Danar) खलु ( निश्‍चयसे ) असुम्‌ (इस ) आदित्यम्‌, 
-(आदित्यके समान) सप्तविधम्‌ (हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, .उद्वीथ, प्रति” 
हार, उपद्रव और निधन इस सात प्रकारके ) साम ( गेय सामका ) 
-उपासोत (Sada सडिमे बिचार करे ) ( वह आदित्य ) सवेदा 
Mam) समः ( समान दै ) तेन ( इस कारण ) साम ( साम 
चत्‌ है) मां प्रति ( मेरे संमुख ) मां प्रति ( मेरे संमुख वह आदित्य 
-वतैमान दै ऐसा लोग सममते हैं) इति ( इस कारण ) सर्वेण 
Kosan NAA सम्‌, हे), तेन 0 इसलिये w) साम | 
७ . Digitized by eGangotri 


«( सामतुल्य है ) । neha 


> “~= 
e~ 


| 


४२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


सरलाथे । | 
अत्र इस आदित्य समान सप्तविध - हिंकार, प्रस्ताव, आदि, 
उद्गीथ , प्रतिहार, उपद्रव अर निधन स्वरूप-गेय सामका 
(ईश्वरी रृष्टियें ) विचार करे। ( वह आदित्य ) सदा समान 
हे इस कारण सामवत हे (सव लोग ऐसा समभते हैं कि 
बह आदित्य ) हमारे संपुख है, इस कारण वह सबके साथ 
सम हे; इस लिये ( बहः) साम तुल्य है।. 
भावार्थ | 
पांच प्रकारके पहले सामोमें आदि और उपद्रवके मिलनेसे सात 
प्रकारके सास हुए। इनकी क्रमशः भूतोंमें आदित्यमें और शरीर- 
Hari प्रतिष्ठा है । 
अब सप्तविध सामके अवान्तर भेद और लोक जय, लोक 
प्राप्ति फलका विवरण बतानेवाले मन्त्रोंका क्रम लिखा जाता है। 
१५ मन्त्र । 
अथ खलवात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत हिंकार 
इति Serat प्रस्ताव इति त्रथक्षरं तत्समम्‌ । (२।१०।१) 
सान्वय पदार्थ | 
अध ( अव ) खलु आत्मसम्मितम्‌( अपने तुल्य वा परमात्म 
तुल्य ) अतिमत्यु ( मृत्युको अतिक्रम करने वाले ) सप्तविधम्‌ ( सप्त 


LL LILIN E aa ana 


विध ) साम ( गेय सामका ) उपासीत ( भावना करे) हिङ्कार, . 


इति Ren Maa aman हि कार ?सीनन्भ'क्रोंका'हे)' 
प्रस्ताव इति (प्रस्ताव यह पद ) त्रथत्तरम्‌ (3, स्ता, व, 


द्वितीय अध्याय । ४३ 


ANNAN arn 


तीन अक्षरोंका है ) तत्‌ (वे दोनो ) समम्‌ ( सम हैं )। 
; सरलार्थ। 
अव अपने तुल्य वा परमात्म तुल्य मृत्युको अतिक्रम करने 
घाले सप्तविध गेय सामका भावना कर आर समझल कि हिं- 
कार यह पद ( हिं, का, र) ) तीन अ्रक्षरोंका हे ओर 'भस्ताव' 
यह पद भी (प्र, स्ता, व, ) तीन अत्तरोंका. छ इस कारण 
बे दोनो सम हैं ओर उनमें छ अत्तर | 
१६ मन्त्र । 
आदिरिति Aga । प्रतिहार इति चतुरक्षरस । तत 
इहेकं तत्समम्‌। (२। १०।२) ` 
सान्वय पदार्थ। 
आदिः इति (आदि यह पद ) . इथक्षरम्‌ (आ, दि, दो 
अक्तरोंका है) प्रतिहारः इति ( प्रतिहार यह पद ) चतुरत्तरम्‌ 
प्र, ति, हा, र, चार अन्तरोंका है) ततः ( उस प्रतिहार TÈ) 
एकम्‌ ( एक अक्षर लेकर) इह ( इस आदि पदमें स्थापन 
करनेसे ) तत्‌ ( वे दोनो.) समम्‌ ( तीन अक्षरोंके कारण समान 
हो जावेंगे ) 
पः . _ सरलाथ । 
, ५ आदि! यह पद दो अक्तरोंका है और 'अतिहार? यह | 
: ` “षद्‌. चार अत्रोंका दै। उस प्रतिहार पदसे एक अतर लेकर 
e ana akad aka 
चाले होकर समान हो जावेंगे। और मित्र कर ६ होंगे । 


| 
| 
| f 


MPA AAA 


88 छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


१७ मंत्र । 
उद्गीथ इति. ang इति चतुरक्षरं बिभिख्रिभि 
-समं भवत्यत्तरमति शिष्यते saga तरसमं्र। (212013) 
सान्वय पदाथ | 
उद्गीथ इति . ( उद्गीथ यह पद ) अक्षरम्‌ ( उद्‌, गी, 
तोन अक्षरोंका है) (और) उपद्रव इति ( उपद्रव -यह पद्‌ ) 
चतुरच्तरम्‌ ( उ, प, द्र, व चार अक्षरों का है) त्रिभिः त्रिभि 
:( तीन तीन अक्षर लेनेसे ) ( ये दोनो ) समम्‌ ( समान हैं ) अत्त- 
रभू ( उपद्रव पद्मे एक अत्तर ) अतिशिष्यते ( अवशेष रह जाता 
६ ) त्रथक्षरम्‌ ( अन्य तीन तोन अक्षरोंसे ) तत ( वह ) समम्‌ 
( सम है) ( इस प्रकार ६ और १ अचर अर्थात्‌ ७ अक्षर हुए) 
सरलाथ। 
“उद्गीथ” यह पद तीन अत्रोंका है, और “उपद्रव यह 
“पद चार amati तीन तीन अत्तर लेनेसे ये दोनो 
' समान होते हें ओर “उपद्रव पदमें एक अत्तर अवशिष्ट “ब? यह 
शब्द अ, क्ष, र, ऐसे तीनअर्णवाले अत्तर शब्दसे.वाच्य होनेसे 


E भी अयत्र हो गया। 


१८ मंत्र । 
निधनमिति Anas तत्सममेव भवति । . तानिहृवा एतानि 


-ट्राबिंशतिरत्तराणि । (२। १०। ४) 


< 
:CC-0. Mumukshu Bhawan VARAA Edn. Digitized by eGangotri 


निधनम्‌ इति (.निधन यह पद ) त्रथच्तरम्‌ ( नि, ध, न तीन 


NN, e 
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द्वितीय अध्याय । ४५ 


aa TA, 


अक्तरोंका है) तत्‌ ( बह सम समम्‌ (सम) एव (ही) भवति 
( है तानि ( वे ) एतानि (ये ) द्वाविंशतिः ( बाईस ) अक्षराणि 
` (अत्तर हैं) 


PEARL AAA A A 


सरलाथ । 
निधन पद तीन अ्रक्तरोंका है। (इस कारण ) वह 
समान ही है।- ये सव बाईस अत्तर होते है । 
१४ मत्र । i 
एकबिंशत्याऽऽदित्यमाम्नोत्येकविंशो वा इतोऽसावादित्यो 
द्राविशेन । परमादिसाज्र्यात तन्नाक तद्विशोकम्‌ । (२९१९०५) 
सान्वय पदार्थे । 
एकविंाया ( इक्कीस sada) आदित्यम्‌ ( आदियरूप 
मृत्युकी ) आप्नोति ( विजयः को पाता है) वे (निश्चय) इत 
(इस स्थानसे ) असौ (यह ) आदिल: (आदित्य ) एकविंश 
( इक्कीसवां है ) द्वाविंशेन ( बाइसवें अक्षरसे ) आदित्यात्‌ 
(आदियसे ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ज्योतिमंय लोकोंको ) जयति ( जीतता 
है ) तत. ( वह ज्योतिर्मय लोक ) नाकम्‌ ( सुख स्वरूप है) तत्‌ 
(ag) विशोकम्‌ ( शोक रहित है ) 
सरलार्थ । 
इक्कीस अत्तरांसे आदित्यरूप Yaa विजयको पाता 


है। इस स्थानसे यह आदिस इक्कीसवां दे। बाईसव अचर 
सेत ताह ७जीतता है t 


-बइ ज्योतिम यलोक सुख स्वरूप e RI 


| 


| 
| 
| 
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कि LAN 


| सावार्थे। ` 

' सप्रविध सामके अत्त्रांकी संख्या २२ है, जिनसे बाईस सीढ़ियां 
बनती है। १ आदित्य, ३ लोक ६ ऋतु, और १२ मास-र्‍ये 
२२ सोपान हें । मासांसे उलटा प्रारंभ कर इक्कोसवों सीढ़ीमें 


आदित्यको प्राप्न करनेपर २२ वोमें आदित्यके ऊपरके भो लोक जीत 


लिये जाते हैं, जो देवयानसे प्राप्य कहे जाते हैं । ये देवयानसे प्राप्य 
शोक-मोइ आदिएे रहित हें । इस प्रकारको उपासना करनेवाला 
साधक मृत्युमय-रहित होता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होग है। 
तीन तीन जोड़ीमें पञ्चविध सामोपासनाको पुष्ट करनेवाले ये 
मंत्र हैं । 
२० Ha 
तदेष इलोको यानि पञ्चयात्रोणि ब्रोणि तेभ्यो न ज्यायः 
परमन्यदस्ति। (212213) 
सान्वय पदाथ | 
तत्‌ ( उक्त विषयमें ) एषः ( यह ) इलोक: ( इलोक है) पञ्चधा 
( हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार ओर निधन विभागमें ) यानि 
(जो ) त्रोणि त्रीण ( तीन तीन या त्रिक--त्रयों वा तीनो Az, 
हिंकार, तीन लोक आदि कहे गये हैं) तेभ्यः ( उन त्रिकांसे ) 
gara: { बड़ा ) ( और ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ) अन्यत्‌ ( अन्य कोई 
पदार्थ) न ( नहीं ( अस्ति (है) 
सरलारथ। 
उक्त विषयमै यह इलोक हे। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, 
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AANA, 


प्रतिहार और निधन विभाग में जो त्रिक कहे गये ह; यथा-- 
त्रयी या तीन वेद, हिंकार, तीन लोक आदि--उन fana 
वड़ा और उत्कृष्ठ अन्य कोई पदार्थ नहीं है। 
| भावार्थ । 

सारांश यह कि, इस प्रकार तीन तीन जोड़ोमें पंचविध 
सामोपासना तीन वेदके ( हिंकार ) ज्ञानसे तीन लोककी ( प्रस्ताव ): 
सामग्रो होती है। इन तीनो लोकांके प्रकाशक होनेसे अग्नि 
वायु, आदियकी ( उद्गीथ ) रूपसे उपासना ओर उससे नचत्र, 
पक्षी, मरीचिका ( प्रतिहांर ) भोग प्राप्त होता है, जिससे सपे, 
गन्धव और पितरोंके भोगमें ( निधन ) पर्यवसान होता है | 

इन तीनो योनियोंसे ऊपर जानेके लिये तोन सबन हैं। इनकाः 
वणेन अगले मन्त्रोमें देखिये 

२१-२२ मंत्र । 

ब्रह्मवादिनां वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यं 
दिनं सवनमादिसानाञ्च विश्वेषाञ्च देवानां तृतीयसवनम्‌ k 
क्वतहि यजमानस्यलोक इति । ( २। २४। १-२ ) 

i सान्वय पदाथ । 
( ब्रह्मवादिनः (वेदविद्‌ ) afa ( कहते हैं) यद्‌ (जो) 
प्रात: सवनम्‌ ( प्रातःकालिक यज्ञ-क्रिया-जनित फल है) (वह) 
वसूनाम्‌ ( प्रथिवोके अधिष्टात वसुदेवताके अधीन है ) माध्यन्दिनम्‌_ 
(जो माध्यन्दिन सम्बन्धी यज्ञक्रिया जनित फल हैं) (वह) 

ut ( अन्तरिक्षके अधिष्ठात देवताके अधीन है) तृतीय 
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सबनम्‌ ( जो तृतीय सवन जनित फल है) आदित्यानांच ( वह 
द्य. लोकमें वर्तमान सूये आदि ) Kama ( सब ) देवानाभ्च 
( देवोंके अधोन हैं ) तहि ( तब ) यजमानस्य ( यज्ञ करनेवालेको ) 


—- 


` क्व ( कहां ) लोकः ( भोगलोक मिलेगा ) 


सरलार्थ | 

वेदवित पुरुष कहते हें कि जो परातःकालिक यज्ञ-क्रिया 
जनित फल है वह प्रथिवीके अधिप्ठांत बसुदेवता के अधीन 
हे; जो माध्यन्दिन सम्बन्धी यज्ञक्रिया जनित फल हे वहे 
अन्तरिच्तके अधिष्ठातृ देवताके अधीन हे; और जो तृतीय 
सबन जनित फल है वह द्य लोकमें वतमान सूय आदि सब 
देवोंके अधीन है। अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनो लोक वस्वादि 
देवताओंके अधीन होनेसे यज्ञ करनेबालोंको भोग योग्य 
स्थान कहां है? इसलिये यजमान प्रांतः सबनादिकोंमें वसु 
इत्यादि देवोंकी आराधना कर उन्हीके KAA अपने . 
भागकी प्रार्थना करें, जिसमें वे सन्तुष्ट होकर उसे अपने 
तुल्य ऐश्वर्य अपंण करें । 


द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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अथ तृतोय अध्याय । 
--६०:-- 
Lis ३ 
पू कथनानुसार भूः, भुवः, स्वः इन तीनो लोकको उत्पत्ति 
आदित्यसे है; इसलिये इनसे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय 
आदियोपासना हो. है। इसलिये आदित्य ही 'मधु? माना 
गया है । 
आदित्यका मधु, आदित्योपासनां ओर उपासनाफल बताने 
वाले मंत्र ये हैं :-- 
१ मन्त्र । 
छ A ~ >a 
असो वा आदित्यो देव-मु॥ तप्प रेच तिरश्चीन 
बंशोऽन्तरितमपूपो मरीचयः पुदाः। (३। १। १। ) 
सान्वय पदार्थ । 


वै ( निश्चय ) असौ ( यह ) आदित्य: ( आदित्य ) देवमधु | 


(देवों या महापुरुषोंके लिये. मत्र है) तस्य ( उसका) यौः 
(द्युलोक ) एव ( ही ) तिरश्चीनवंशः ( टेढ़ा वांस है.) अन्तरिच्म्‌ 
(अन्तरित्त हो) अपूपः ( मधुमक्तिकाका sar है ) मरीचयः 
( किरणें पुत्राः (पुत्र हैं ) 

सरलाथ। 


यह आदित्य ही देवों या महापुरुषोंके लिये मधु है। | 
द लोक ही उसका टेहा वांस है। Taka मधुमालकाका | 
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: छत्ता है। आदित्यसे किरण द्वारा भूमिपर खींचा हुआ सूच्म 
जल वही भ्रमरके वीज भूत छोटे २ बच्चे हैं। 
२-६ मन्त्र। 
तस्य ये माञ्चो रञ्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः | 
अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दत्तिणा मधुनाड्यः | 
अथ येऽस्य मत्यञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः | 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्यांदीच्यो मधुनाड्यः | 
अथ येऽस्योर्ध्वा रञमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाइ्यः। (३। 
१।२} ३।२।१$ ३।३।१} ३।४।१} ३। ५।१) 
सान्वय पदाथ। | 
तस्य ( उस आदित्यकी ) ये ( जो ) प्राञ्चः ( पूर्वदिशामें फेलो 
हुई ) रश्मयः ( किरण हैँ ) ताः (वे) एव (ही) अस्य (इस 
'छत्त की ) प्राच्य ( पूवो ) मधुनाड्य: ( मधु वा शहदको नालियां 
हैं) अथ (और ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) दक्षिणा ( दक्षिण 
दिशाकी ) ama: ( किरणें हैं ) ता: ( वे ) एव ( ही ) अस्य (इस 
छत्त की ) दक्षिणा ( दक्तिणो ) मधुनाड्यः “शहदकी नालियां हैं ) 
अथ (ओर ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) प्रत्यञ्चः ( पश्चिमी ) 
qana: ( किरणों हैं ) ताः (वें) एव (हो) अस्य ( इसकी ) प्रतीच्यः 
(पश्चिमी ) मधुनाड्यः (शहद को नालियां हैं) अथ (ओर) ये 
(जो ) अस्य ( इसकी ) s7: ( उत्तरी ) र्‌इमयः ( किरणों हैं ) 
ता: ( वे एव ( हो ) अस्य ( इस छत्ते को ) उदीच्यः ( उत्तरीय ) 
BENAR रातिमा). (कोरः) 3 जो.) अस्य 
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( इस आदित्यकी ) ऊध्वो ( ऊपर जानेबालो ). रश्मयः ( किरणों 
हैं) ताः ( ये ) एव ( हो) अस्य (इस छत्त की ) उख्त्री ( ऊपर 
जानेवाली ) मधुनाड्यः ( शहदको नालियां हँ) 
सरलार्थ । 
उस ( आदित्यक्ी ) जो पूर्व kai फली हुई किरणें हें, 
वे ही इस छत्त की पूर्वी ( शहदकी ) नालियां Tia इसकी 
दतिणी दिशाकी किरणे हैं, वे ही इसको दक्षिणी नालियां 
हैं। जो इसकी पश्चिमी किरणं हें, वे ही इसकी पश्चिमी 
नालियां हैं । जो इसकी उत्तरी किरणं हैं. वे ही इसको उत्तरी 
नालियां हैं और जो इस आदिसकी ऊपर जानेवाली, 
किरणे हैं, वे ही इस छत्तेकी ऊपर जानेबाली नालियां है । 
७-११ मन्त्र । EET 
तदयत्मथमममृतं तद्रसव उपजीबन्ति। अथ यद्‌ द्वितोयः 
ममृतं तद्र द्रा उपनीबन्ति। अथ यतुतीयमश्रत तदादित्या 
उपजीवन्ति। अथ यञ्चतुथममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति। अथः 
यत्पञ्चप्रममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति। (३।६।१} ३॥ 
७1१; ३।८।१$} ३।४ २} ३। १०1 १) 5 
सान्वय पदार्थ | 

` तत्‌ (उन अग्रतमिंसे) यत्‌ (जो) प्रयमम्‌ ( पहला » 
अस्तम्‌ ( अमृत है ) तत्‌ ( उसे aga: (ag नामके देवता ) 
उपजीवन्ति ( ठप होते हैं ) अथ ( ओर) यद्‌ (जा ' द्रितोयम 


( पाह an AB | 


मुमुक्षु भवन बैद वेदाङ्ग 
È था d'n.. sarga O ei 
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नामक देवता ) उपजोबन्ति ( टप्र होते ह) अथ (ओर) यद्‌ः 
(जो ) एतीयम्‌ ( तीसरा ) अभृतम्‌ ( अमृत है) तत्‌ ( उससे )- 
आदित्याः ( आदित्य नामक देवता ) उपजीवन्ति ( तृप्त होते हें )- 
अथ ( और ) यत्‌ ( जो ) चतुर्थम्‌ ( चौथा ) अम्रतम्‌ ( असत है ), : 
तत्‌ ( उससे ) मरुतः ( मरुत्‌ नामक देवता ) उपज्ञीबन्ति ( तृप्र 
होते हैं ) अथ ( और ) यत्‌ ( जो ) पश्चमम्‌ ( पांचवां ) असतम 
(अमृत है ) तत्‌ ( उससे ) साध्याः ( साध्य नामक देवता ) उप- 
siaa ( तृप्त होते हैँ ) 
सरलार्थ। 

उन अग्नतोम जो पहला अमृत है, उससे वसु नामक देवताः 
तुस्त होते हैं। जो दूसरा अमृत है, उससे रुद्र नामक देवता तृप्त: 
होते हैं। जो तृतीय अमृत है, उससे आदिस नामक देवता TA. 
होते हें । जो चतुर्थ असत है, उससे मरुत नामक देवता तृप्त 
होते हें और जो पंचम अमृत है, उससे साध्य नामक देवता. 
तृप्त होते हें। 

भावाथे । 

इन मन्त्रोंका सारांश यह है कि आदित्य ही मधु है; इस 
लिये उसकी उपासना करनेसे इन्द्रियोंके भोगोंकी प्रापिके साथ हो 
साथ मनुष्यलोक: गन्धवलोक ओर पितृलोकके भोग भी 'प्राप्त 
होते हैं ॥. - जैसे चारो दिशाओंकी किरणे' चार मधुख्रोत हैं, 
बैसे ही इन ख्रोतोंको बनानेवाले चारो वेद मधुमन्षिकाए' हैं ॥' 
यह मधु शरीरमें ज्ञान खरूप है और बाहर आदित्य i स्वरूप है॥ 
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तृतोय अध्याय । ५३ 
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“अब आगेके मन्त्रामें आदित्यरूप मधुको प्राप्त करनेवाली 
गायत्रोका उपदेश किया जाता है | 
१२-१३ मंत्र । 

सेषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्री तदेतहचा6भ्थनुक्तम्‌। 
' तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽरया सर्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति। RIRI ५-६) 

araa पदार्थ | 

सा (ag) एषा ( यह ) चतुष्पदा ( चार चरणवालो ) गायत्री 
.( गायत्री ) षड्विधा ( छः प्रकारकी है ) तत्‌ (वह ) एतत्‌ ( यह 
विषय ) ऋचा ( ऋममंत्र द्वारा ) अभ्यनूक्तम्‌ ( प्रकाशित हुआ है) 
अस्य ( गायत्रो ) प्रदर्शित आदित्य पुरुषका ). महिमा ( महत्त्व ) 
तावान्‌ ( उतना है, जितना इस निखिल ब्रह्माएडका है) ततः 
-( उससे भी ) पूरुषः ( यह ब्रह्मरूप पुरुष ) ज्यायान्‌ ( बहुत वडा 
है.) च ( और ) सवी ( सव ) भूतानि ( भूत) अस्य ( इस ब्रह्म 
के ) पाद: ( एक पादसे परिमित है) अस्य (इसके ) त्रिपाद्‌ 
(तीन पाद्‌ ) दिवि (ama हैं, और वे) अम्रतम्‌ ( अमृत 
स्वरूप हैं ) | 
' सरला्थ । 

बह ( यह ) चार चरणवाली गायत्री छ प्रकारकी है। 
( चह ) यह विषय ऋग्‌ मन्त्रद्वारा भकाशित हुआ है। गायत्री- 
अदर्शित आदित्य पुरुषका महत्त्व उतना है जितना इस 
“निखिल त्रझाण्डका है। उससे भी यह ब्रह्मरूप पुरुष बहुत 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>> 


५४ छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 
RMS 


~ 
ne 


बड़ा हे। और सव भूत इस ब्रह्मके एक पादसे. परिमित हे । 
इसके तीन पाद य लोकमें हैं और वे अग्नतखरूप हैं। 
भावार्थ | 

“प्रथिवी, भूत, हृदय, शारीर, प्राण, और वाक्‌-रूपसे गायत्री 
छ प्रकारको है। इस गायत्रोद्वारा निर्दिष्ट त्रह्मका एक. पाद 
सब भूतें वतेमान है और तीन पाद द_लोकमें है | 

गायत्रीको उपासनाके आधारभूत हृदयसे देवलोकमें जानेके 
लिये पांच वायुओंके पांच मागे या द्वार हैं। पूवेसे प्राण-चक्ष 
द्वारा आदित्य-लोकमें, akut व्यान-श्रोत्र द्वारा चन्द्रलोकमें, 
पश्चिमसे अपान-वाक्‌ द्वारा अग्निहोकमें, उत्तरस समान-मन द्वारा 
पर्जन्य लोकमें तथा अध्वनिमित्तक उदान-स्वक्‌ द्वारा आकाश 
लोकमें जोवात्मा पहुंचता है। इस सम्बन्धमें मन्त्र ये हैं :--- 

१३-१८ मन्त्र | 

तस्य ह. वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स॒ योऽस्य 
1s सुषिः स aag स आदिरयः। अथ योऽस्य 
दक्षिणः सुपिः स व्यानस्तच्छेत्र स चन्द्रमाः। अथ योऽस्य 
प्रत्यङ्‌ सुपिः सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽग्निः। अथ योऽस्योदङः 
सुषिः स समानसस्तन्मनः स पर्जन्यः। अथ योऽस्योर्ध्वः 


"सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशः । ( ३। १३। १-५। ) 


सान्वय पदार्थ | 


“००० (इस ग्रायत्रीके द्ाप्रास्भूह RE (इस, हृढयके)। द 


चै (निश्चय) qa (पांच) देवसुषयः ( इन्द्रिय द्वार हैं ) अस्य 


तृतोय- अध्याय । ५५ 


- “~ 


( इस हृदय भवनका ) सः (वहः) यः (जो) प्राङ्‌ ( पूवी ) 
सुषिः ( छिद्र या दूवार है ) सः ( वह ) प्राणः ( वह प्राण है ) तत्‌ 
. .( वही ) Ag: ( नेत्र है और ) सः (बही) आदित्यः ( आदित्य भी 
: है) अथ ( अब) यः( जो ) अस्य ( उसका ) दक्षिण: ( दक्षिण ) 
- सुषि: ( दुबार है ) सः ( वह ) व्यान ( व्यान है) तत्‌ ( वही) 
. श्रोत्रम ( श्रोत्र और ) सः (बद्दी) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा भो है) अथ 
. (अब) यः ( जो ) अस्य ( इस हृदयका ) प्रत्यङ्‌ ( पश्चिमी ) सुषि 
. ९ द्वार है) सः ( वही ) अपानः ( अपान है ) सा ( वही ) वाक 
..( बाणी है और ) सः (ad) अग्निः ( अग्नि हे) अथ (अब) 
- यः ( जो ) अस्य ( इसका ) उदङ्‌ ( उत्तरी ) सुपिः (दरवाजा है) 
- सः ( वही ) समान (समान वायु है ) तत्‌ ( वही > मन (मन है 
- और ) सः ( वही ) पर्जन्य: ( पजेन्य है ) अथ ( अब ) यः (जो) 

अस्य (इसका ) sa: ( ऊपरका ) सुषिः (दरवाजा है) सः 
`. (बही) उदानः (उदान है) सः ( वही ) वायुः ( वायु है और ) 
`सः ( वही ) आकाराः ( आकारा है) 

सरलाथे। 

: ` उस गायव्रीके आधारभूत इस हृदयके निश्चय पांच इन्द्रिय 
- द्वार हें । इस हृदय-भवनका वह जो पूर्वी छिद्र या द्वार है, वह 
` भाण कहलाता है । बही नेत्र हे और वही आदित्य भी है। अब 


O जोउसकादच्तिणद्वार हे, वह व्यान है। बही श्रोत्र है और 


TIGA शोर. La सका पश्चिमी द्वार. ह. चह 
-.झपान है.। वही वाणी हे ओर बही अग्नि. भी है। एवं जो 
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इसका उत्तरी दरवाजा है, वह समान है। वही मन और वही 
पर्जन्य है। तथा जो इसका ऊपरका द्वार है वह उदान है, बही 
वायु और वही आकाश है । i 
इसका भावाथ स्पष्ट है । इस प्रकरणके आगे अधिकारी पुरुषों 
-के लिये त्रह्मोपसनाकी विधि बतायी गयी है । 
९६ मन्त्र । 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (३१७१) 
सान्वय पदार्थ | 
इद्म्‌ ( यह ) सवं खलु ( सबही दृश्यमान पदार्थ ) ब्रह्म ( ब्रह्म 
'ही है.) इति (इस भावसे) शान्तः ( उपासक शान्त होकर ) उपा 
- सीत ( त्रह्मकी उपासना करे और सममे कि ) तज्जलान्‌ ( इसीसे 
सम्पूर्ण विश्‍व होता है, इसोमें सब विलोन होता है और इसोमें 
-ग्राण धारण करता है ।) 
सरलार्थ। 
यह सव इश्यमान पदाथ ब्रह्म ही ह, इस भावस उपासक 
'शान्त होकर aga उपासना करे ओर सममे कि इसीसे 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता हे ओर इसीमें सब विलीन 
होता है और इसीमें प्राण धारण करता है। 
भावाशे स्पष्ट है। अब चित्तकी शांति ओर सनकी शुद्धिके 
लिये अगली विधि है। 
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नाम प्रतीची, सुभूता नामोदीची । तासां बायुर्वत्सः ” । 
(311214) 


Am RAMAN NAMA NNA 


सान्वय पदार्थ । 


तस्य ( इस त्रह्माण्डको ) प्राचो दिग्‌ (पूर्वी दिशाका ) जुहूः . 


नाम ( जुहू नाम है) aur ( दक्षिण दिशाका ) सहमाना नामः 
( सहमाना नाम है) प्रतीची ( पश्चिम दिशाका ) राज्ञी नाम 
( राज्ञो नाम दै ) उदीचो ( उत्तरका ) सुभूता नाम (Gaet नाम 
है) तासाम्‌' (उन चारो दिशाओंका ) वत्स: ( वत्स पुत्र ) वायुः 
(वायु है) । 
सरलार्थ 
ब्रह्माण्डकी पूर्वी दिशाका जुहू नाम हे. !दिणदिशा- 
का सहमाना नाम है, पश्चिम दिशाका राज्ञी नास हे, और उत्तर- 
का सुभूता नाम है। उन चारो दिशाओंका तरत्स वायु हे) 
भावार्थ । : 


~ 


चारों दिशाओंका वत्स वायु है, अथात्‌ जिस प्रकार वत्सको 
देखनेसे :गौ दूध देती है, उसी प्रकार शरीरमें मनको रोकनेसे 
दिशाएं शान्ति प्रदान करती हैं, और मनको शुद्धि होती है । इसके 
अनन्तर पुरुष यज्ञकी विधि लिखी जाती है । 
२१ मन्त्र । 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि शति वर्षाणि ततप्रातः 


सवतं. (चतुवितत्युरा, गायत्री सामतः, भात; सनम तदकर 
वसवो$न्वायत्ता: । ३। १६। १। 
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सान्वय पदाथे | 

पुरुपः ( पुरुष ) वाव (हो) यज्ञः ( यज्ञ है) तस्य ( उसकी 
आयु के ) यानि ( जो ) चतुविंशति ( चौबीस ) वषोणि ( वर्ष हैं ) 
तत्‌ ( वह ) प्रात: सवनम्‌ ( प्रातः सवन है क्योंकि ) गायत्र' प्रातः 
सवनम्‌ ( प्रातः सवनमें गायत्र साम गाया जाता है ओर वह 
गायत्री ) गायत्री चतुवि शत्यक्षरा ( चौबीस sada होती है) 
अस्य ( इस पुरुष यज्ञके ) तत्‌ ( इस प्रातः सवनमें ) वसव: ( वसु 
देवता ) अन्वायत्ताः ( अधिष्ठाता हैं) 

- सरलाध। 

पुरुष ही यज्ञ है। उसकी आयुके जो २४ वर्ष हैं वह प्रातः 
सवन है। क्योंकि प्रातः सवनमें गायत्र साम गाया जाता है और 
वह ( गायत्री छन्द ) २४ अत्त्रोंका होता है। इस पुरुष 
यज्ञके इस प्रातः सवनम वसु देवता अधिष्ठाता हें। 

२२ मन्त्र । 

अथ यानि चतुइचत्वारिशद्रर्षाण तन्मध्यन्दिनं सवनं 
चतुश्चत्वारिं शदत्तरा विष्टुप, त्रष्टर्भ माध्यंदिनं सवनं; 
तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः । (२॥ १६। ३ ) 

सान्वय पदाथ 

अथ ( प्रातः सवनके अनन्तर क्रम प्राप्त माध्यन्दिन सवनको 
कहते हैं ) यानि ( २४. वर्षो'के अनन्तर जो ) चतुरचत्वारि शत्‌ 
(29 MEME) सानतिन न (मा 


Bo 


MNP \ 


| तृतीय अध्याय । ५९ 
nana. 
दिनम्‌ सवनम्‌ ( माध्यादिन सवन होता है ओर वह त्रिष्टुपू) त्रि 
ष्टुप चतुश्चत्वारिंशदक्तरा ( ४४ अक्षरांका होता है) अस्य (इस 
agè.) तत्‌ ( इस. सबनमें ) रुद्राः ( रुद्र देवता ) अन्वायत्ता 


( अधिष्ठाता होते हैं ) । 


| 
सरलार्थ । | 
२४ वर्षों के अनन्तर जो ४४ वर्ष हैं वह माध्यन्दिन सवन 
हैं; क्योंकि परागः . विष्टुप छन्दवाले सामसे माध्यन्दिन 
सवन होता हे; और बह (MET) ४४ अक्षरोंका होता 
है। इस यज्ञके इस सबनमे रुद्र देवता अधिष्ठाता होते ह। 
; २३ मन्त्र । 
अथ यान्यष्ठाचस्वारिंशद्‌ वर्षाणि, तत्‌ तृतीयं सवनम्‌; 
अष्टाचला रिंशदत्तरा जगती जागतं तृतीयं सवनम्‌, तदस्याः 
दित्या अन्बायत्ताः (1 ३।९६।५) ` 
सान्वय पदार्थ। 
अथ ( माध्यन्दिनि सबनके वाद या आयुके ६८ वपों कें अन- 
न्तर.) यानि.( जो ) अष्टाचत्वारिंशत्‌ ( अड़तालीस ) वषाण 
cau (वषे हैं ) तत्‌ ( वह ) . तृतीयं ( तोसरा ) सवनम्‌ ( सवन | 
४० ; ४८ वषं इस तरह कि ) जागतम्‌ . (जगती छन्दवालं सामस युक्त 
me (AR) adan (dau) सवनम्‌ ( संवन होता है आर) 
| जगतो ( जगती छन्द ) अष्टाचत्वारिंशदक्षरा ( ४८ अक्षरोंका होता. 
है.) अस्य ( इस यज्ञके ) तत्‌ ( उस सबनमें ) आदित्याः (आदित्य 
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सरलार्थ । 

माध्यन्दिन सवनके वाद या आयुके ६5 वर्षोके अनन्तर 
जो ४८ वर्ष हे वह तृतीय सवन है। (४८ वर्ष इस तरह | 
कि ) तृतीय सवन जगतो छन्दका होता हे और जगती छन्द 
४८ अत्तरोंका होता है। इस यज्ञके उस सवनमें आदित्य 
देवता अधिष्ठाता हें। 
पर भावार्थ । 

इन तीनो मन्त्रोंका यह तात्पय है कि, सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिये पुरुष-रूप यज्ञ करना. चाहिये । इस यज्ञके मनुष्य -जोवनके 
'पहले २४ वर्ष वसु देवताके परिचयके लिये प्रातः सवन है, अनन्तर 
के ४४ वर्ष रुद्र शक्तिके परिचयके लिये माध्यन्दिन सवन है; ओर 
इसके बादके ४८ वर्ष आदित्य शक्तिके परिचयाथ तृतीय सवन है । 
इस तरह पुरुष-यज्ञ ११६ वर्षा में सम्पन्न होता है । सारांश यह 
कि गार्हस्थ्य जीवन केवळ द्रव्यके ऊपर निर्भर है । अतः उसके 
'प्रहले २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वसु अर्थोत्‌ द्रव्य 
प्रापिके' लिये साधन खरूप विद्यांबल आदि अनेक गुणोंको 
प्राप्त करना ही वसु. देवताके परिचयका. प्रातः सवन है। उसके 
बाद mei प्रवेश करके कामक्रोधादिके वशीभूत होकर कोई 
असत्‌ कमै न हो, इस लिये दुष्ट इन्द्रियोंका दमन करनेवाला 
द्रप हो जाना रुद्र देवताका परिचायक माध्यन्दिन सवन है। 
उ Aang आपि, (लिये, आदिल पासनाका तीय 
सचन हे | oF 


तृतीय अध्याय । ६९ 


ARAA ENNE EEEIEE EEEN 


२४ मन्त्र । 

तदेतन्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म-बाक्‌ पादः भाणः पादः 10 T: 
श्रोत्र पाद इत्यध्यासमम । अथाधिदेवतम अभिः पादो वायुः पाद 
आदियः पादौ शिरः पाद इत्युभयमेवादिष्ठ भवत्यध्यात्मं चवा- 
धिदैवतञ्च। ( ३। १८। २ ) | 
सान्वय पदार्थ । A 
तत्‌ एतत्‌ ( यह ) ब्रह्म ( व्यापक मन ) चतुष्पादू ( चार, 
पेखाला है) वाक्‌ (वाणी) पादः (प्रथम पाद है) आणः 
( प्राण ) पाद: ( दूसरा पाद है) चक्षु: ( चक्षु ) पादः ( तीसराः 
पाद्‌ है और ) ओत्रम्‌ (Aa) पादः (चौथा पाद है) इति. 
( यह ) अध्यात्मम्‌.( अध्यात्म, अथोत्‌ अन्तरंग वणेन है) अथः 
( अनन्तर ) अधिदैवतम्‌, ( अधिदैवत, अर्थात्‌ बाह्य वर्णेन किया 
जाता है) अभिः ( अभि ) पादः ( प्रथम पाद है ) वायु: ( वायु ): 
पादः ( द्वितीय पाद है ) आदित्यः ( आदित्य ) पादः ( तीय पाद्‌, 
हे और ) दिशाः ( दिशाए' ) पादः ( चतुर्थ पाद हैं ) इति (इस 
प्रकार ) उमयम्‌ ( दोनो ) एव ( ही ) अध्यात्मम्‌ (अध्यात्म ) च. 
( और ) एब ( ही ) अधिदैवतम्‌ ( अधिदेवत ) आदिष्टम्‌ ( उप- 

दिष्ट ) मवति ( होता है ) 


AAAA ANANN 


सरलाय। 
चह प्रसिद्ध व्यापक यह मन चार Ka हे। वाणी 
जा पा ना 
आर श्रौत थां पार्द ह यह अध्येति अथात्‌ शरीरके 


NN n 


aa an ma CT 


६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


हि NANA PEN mma NAPA हल लीन जज नाली 


भीतरका वर्णन है। अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ वाह्य वर्णान 
होता है। आकाश रूप ब्रह्मके चार पाद हैं अग्नि ( उसका ) 
अथम पाद, वायु दूसरा पाद, आदित्य तीसरा पाद ओर 


कलर 


'दिशाए ( उसका ) चतुर्थ पाद हे । इस प्रकार दोनो ही, 


अध्यात्म और अधिदैवत-उप दिष्ट होते हैं। 
भावार्थ । 
इस तरह जो प्राण आदिमें आदित्यकी उपासना करता है, 
उसे देवयानको प्राप्ति होती है | 


तृतीय अध्याय समाप्त । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~” 


अथ चतुर्थ अध्याय । 
| “ERIS 

प्रथम अध्यायमें प्राणका श्रे त्व Raka कर उसके रक्षणः 
के लिये अन्नके भक्षण तथा उपाजेनके उपाय दृष्टान्त देकर बताये . 
गये । द्वितीय अध्यायमें उध्वंलोकसे सूक्ष्म प्राण निकलकर ATN 
"आठा है, वहांसे वृष्टि होकर भूमिके जलमें आता है, अनन्तर क्रतुको 
सहायतासे देहरूप बनकर इन्द्रियरूपसे व्यवहार करता है । अतं: 
क्रमशः लोक, बृष्टि, जल, ऋतु, पशु, और इन्द्रियोमें पञ्चविध 
सामकी उपासना दिखाकर वाक्‌ ओर आदित्यमें विशिष्ट सप्तविध 
सामोपासना बतळायी नयी । फिर बाईस २२ अदक्षरांमें जो १२ 
मास ५ ऋतु ३ लोक १ आदित्य और अन्तिम परतत्त्व है, “उसकी 
महिमा बतलाकर ३ तीन घमंस्कन्धसे तथा प्रातः सवनादि SERA 
तत्त्वकी उपासना वर्णन की गयी । एवंरो्या-उपासकोंको मधुरूप 
से मोग सामग्रीका सवत्र निमोण होता है यह दिखलानेके लिये 
तृतीय अध्यायमें मधुविद्या दिखलाकर वख, रुद्र तथा विइवेदेव 
इनके अधोन दक्षिण मागेसे ऐश्वय पानेवाले जीवका पुनः 
पित्रादिलोकसे भूलोकमें आगमन होता है और उपासनासे 
उत्तरमार्ग ( देवयान) से आदित्यमण्डलमें प्राप्त दोनेवालेका 
पुनरागमन नहीं होता । अतः उसका उपाय गायत्री विद्यादि तथा 
पुरुषके आयुमें प्रातः सवनाद्कि कल्पना कर पुरुषयज्ञ और 
चतुष्पदः जह्मक्रा तापत, क्रिया, ,८ सन -क्रर्म ऽता, तेऊ 


-~ 


LALU 


६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहरय | 


AAAS ANANSI SAPs 


केवल मूलोकहीमें रहता है और वह उपासकके तेजकी समानता 
नहीं कर सकता यह द्खिलानेके लिये चतुर्थ अध्यायके आदिमें 
* जानश्र्‌ति और रेकका दृष्टान्त देते हैं जिसका मन्त्र यह है :- 
१-२ मन्त्र। 

जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी बहुपाक्य आस, 
अथह हंसा निशायामतिपेतुस्तद्ध बं हंसो हंसमभ्युवाद हो होऽयि 
भल्लात्तमल्लाच् जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं 
तम्मा asa मा प्रधाक्तीरिति। (४।१।१।२) 

सान्वय पदाथे। 

जानश्रुतिः ( जनश्रूत राजाका ) ह्‌ ( इतिहास प्रसिद्ध ) पोत्रा- 
यणः (Ja) aga: ( श्रद्धासे देनेवाला ) बहुदायो ( बहुत 
देनेबाला ) वहुपाक्यः (अतिथि लोगोंके लिये प्रतिदिन विशेष 
रसोई करानेवाला) आस ( था ) अथ ( अनन्तर ) हंसाः (हस) 
निशायाम्‌ । रात्रिमें ) अतिपेतुः ( उपस्थित हुए ) तत्‌ (उस समय) 
ga: ( एक ह'स ) हंसम्‌ ( अन्य ह सको ) अभ्युवाद्‌ ( बोला) 
होहो ( हपंसे ) अयि भल्लाक्त २ ( अरे भल्लाक्ष ) जानश्रूते पौत्राः 
aqe ( जनश्रूतके पोतेका ) समस्‌ (तुल्य) दिवा (Lea ) 
ज्योतिः ( कोति ) आततम्‌ ( फेलो है ) तत्‌ ( इसलिये ) मा (मत) 
marga: (.छुओ ) तत्‌ ag तज ) ता ( तुमको ) मा ( मत) ` 
प्रधाक्षी: ( जलावे ) । ; 

मावाथं | 


८०-० जनत YAA पोता अला अभास त, A वाला 


चतुर्थ अध्याय । ६५ | 


AAN ANA NAAM. 
aar 


EARANN ANANN ANN AA 


अति थयोंके लिये स्थान २ पर अन्नसत्र चलानेवाला और 
धर्मशाला बनवानेंवाला राजा हुआ । एक दिन Kai रात्रिके | 
समय हम्यंतलपर बैठा हुआ था कि इतनेमें इसके धर्माचरणसे' 1 
प्रसन्न हुए देवता इसके कल्याणार्थ आकाशमें ह'सरूप धारण 
करके इस तरहसे वार्तालाप करने लगे। अरे आल्लाक्ष ! जान- | 
akar तेज धमीचरणसे स्वगेतक पहुँचा है; यदि तुम उस तेजको 
स्पशे करोगे तो जल जाओगे | 
३-६ मत्र। 

नसुह परः प्रत्यवाच कम्वर एनपेतत्सन्तंसयुश ala 
रेक्वमात्येति योनुक्रथं सयुगवारेक्व इति। एनं सर्व तदभि- 
समति ARA प्रजाः साधु कुर्वन्ति सह संजिहान । एव चचा- | 
रमुवाच। यारे ब्राह्मणस्पान्वेषणा तदेनमर्छति । Sita 
च्छकटस्यपामानं कषमाशसुपापवियेश । ( ४॥१॥३॥४॥७५ और ७ ) 

सान्वय पदाथे | 

तँ (उस हसको ) उह ( इतिहास प्रसिद्ध ) परः ( दूसरा 
हँस ) प्रत्युवाच ( उत्तर देने लगा) अरे ( सम्बोधन) कम्‌ उ 
( तिरस्कार द्योतक ) एनम्‌ ( इसको ) एतस्सन्तम्‌ ( अस्प महिमा 
वालेको ) सयुग्वानम्‌ ( गाड़ीके नीचे बेठे हुए ) रेकमिव ( महा- 
त्मा रेकके समान ) आत्थ (स्तुति करते हो) यः (ञो) नु | 
( प्रश्‍न ) aga (शकट चिन्हित) रैकउक्तः ` ( रेक्व 
कहा गया) कथम्‌ ( वह महात्मा केसा है) यत्किच (जो 


प्रजा: ( सनुष्यमात्र) साधु | maf 
33) अजाः (सुषयः ग्र) साथ ( -मोचरण ) नन्ति 


६६ छान्दोग्योपनिपद्‌ रहस्य । 


NN 


AA पल 


( करते हैं ) तत्सर्वम्‌ ( वह सब ) एनम्‌ ( इसके प्रभावमें ) अभि 


समेति ( अन्तरभूत होता है) सः (वह राजा ) ह (इतिहास 
प्रसिद्ध ) संजिहान ( जगनेपर ) एव ( हो ) क्षत्तारम्‌ (सारथीको) 
उवाच ( बोला ) अरे ( सम्बोधन ) यत्र (जहां ) ब्राह्मणस्य, 
{ ब्रह्मर्षियोंकी ) अन्वेषणा ( खोज होतो है) तत्‌ ( वहां पर ) 
एनम्‌ ( रेक्वको ) अरछे (खोजा) सः ( सारथी ) शकटस्य 
९ याड़ीके ) अधस्तात्‌ ( नीचे ) पामानम्‌ ( खुजलीको ) कपमाणम्‌ 
( खुजलानेवाले ) उप ( महर्पिके पास,). उपदिवेश ( बेंठा ) । 
भावार्थ । 
दूसरा हंस उससे कहने लगा इस साधारण राजाकी महा- 
स्मा रेक्वके समान तुम क्या स्तुति करते हो। उसने पूछा महात्मा 
ra कैसा है ? उत्तर--मनुष्यमात्र जो कुछ TAU करते हैं, वह 
सबइसके तेजमें छिपा है। यह सुनकर राजा जानभ्रुतिने आइचयस 
रात्रि विताकर सवेरे उठते ही सारथीको आज्ञा दी कि जहां 
महात्मा रेका हाँ खोजो, विशेषतः एकान्त जंगलोंमें जहां 
'महषि रहते हैं, वहां खोजो । सारथीने दृढते दृढ्ते निजेन ग्रदेशमें 
गाडीके नीचे खुजलीको खुजलाते हुए महात्मा रेक्वको देखा, 
तथा निश्चय करके जाकर राजास कहा | 
७-६ मंत्र। 
तदुह जानश्र्‌ तिः पौवायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्वतरी 
रथं तदादाय प्रतिचक्रमे त्वं हाभ्युवाद । लुम एतां भगवो देवतां 
Afii Aiu RANIN ति... एततः, A: 


| 


>> e 
चतुथे अध्याय । ६७ 


पौत्रायणः सहर गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादायः 
प्रतिचक्रमे। (४ ॥२॥ ९-३) | 
. सान्वय 'पदाथं । 
तत्‌ (उस समय) se (निश्चय ) man: पोत्रायणः 
( जनश्रूतका पौत्र ) गवाम्‌ ( गोओंका ) पद्शतानि ( छ dasi). 
निष्क्रम्‌ ( मोहर) अश्वतरोरथम्‌ ( खच्चरांके रथको ) तत आदायः 
( इतनी वस्तु लेकर ) प्रतिचक्रमे ( पहुंचा ) तम्‌ (महात्मा Tan) 
anyar ( बोला ) नु .( सोचकर ) मे ( सुमे ) एताम्‌ ( इस ) 
देवताम्‌ ( देवताको ) शाधि ( वतज्ञाञ्रो ) याम्‌ ( जिसको ) खम्‌ 
( तुम ) उपास्से ( उपासना करते हो ) पुनरेव (फिरभो) जानश्रुतिः ` 
(राजा) गवां सहस्रम्‌ । हजार गाये) निष्कम्‌ ( मोहर )- 
sadar (aa रथको ) दुहितरम्‌ ( विवाहयोग्य 
अपनी कन्याको ) तत्‌ ( इतनो वस्तु) आदाय ( लेकर ) प्रतिचक्रमे 
( पहुंचा ) । 


RSIS PE Da 


भावार्थे । 

महात्मा रैक्वका पता लग जानेपर राजा जानश्रु ति छ सो 
गाये एक सोनेका हार और खन्चरोंका रथ. लेकर ga और 
नम्रतासे कहने लगा कि हे महाराज आप जिस देवताकी . 
उपासना करते हैं, कृपा करके उस उपास्य देवताको मुझे बतलाइये। 
तब महात्मा GAN कहा कि तुम ह'सोंके कहनेसे मेरे पास 
दौड़े हुए आये हो, इसलिये हम तुम्हें विद्याका उपदेश नहीं दे 
. सकते. इन ही त्रस्त AA Haa AAA | 


६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


RES POP 


विश्वास नहों हुआ। राजाने ऐसा समझ कर फिर भी हजार 


गायें और विवाह करनेके लिये अपनी कन्या तथा अन्य सामग्री 
अपेण कर सद्भावसे महात्माकी शरण लो । तब महात्माने संवर्ग 
विद्याका उपदेश देकर उसको कृताथ किया जो आगेकी . 
मन्त्रांसे वतायी जाती है। 
१० मन्त्र | 

वायुर्वाव संवगों यदा वा अभिरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा 
सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति बायुयेवा 
प्यति । (४।३।१) 

सान्वय पदार्थ । 

वायुः ( वायु ) वाव (ही) संवर्ग: ( संग्रह करनेवाला या 
नष्ट करने वाला है) यदा ( जव ) बै ( निश्चय ) अग्नि: ( पदार्थों 
की दाहक शक्ति ) उद्वायति ( शान्त होती है) वायुम्‌ (वायुभें ) 
एव (हो) अप्येति ( लीन होती है.) यदा ( जब ) सूर्य: ( सय ) 
अस्तम्‌ (Sera एति ( प्राप्त होता है) वायुम्‌ ( वायुमें ) 
एव ( हो ) अप्येति ( लोन होता है ) यदा ( जव ) चन्द्रः ( चन्द्र ) 
अस्तम्‌ ( अद्शेनको ) एति (प्राप्त होता है) वायुम्‌ (वायुं) 
एव ( ही ) अप्येति ( विलीन होता है ) । 

` स॒रलाथं। आ 

वायुही संग्रह करनेवाला या लय करनेवाला है। जव 
पदार्था की दाहक शक्ति शान्त हो जाती हे, तव ( बह ) वायुमें 
Tekan ARA तत्र (बह)- 


चतुथ अंध्याय । ६६ 
वायुमें ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्तको मात होता है, | 
“तब वह वायुमें ही लीन होता हे । | 

११ मन्त्र । है | 
यदा55प उच्छष्यन्ति, बायमेवापियन्ति। वायुह्य थेतान्‌ | 
सर्वान्‌ संदृडःक्त इत्यधिदेवतम्‌ । (४॥ ३। २) । 
सान्वय पदार्थ । | 
यदा ( जब ) आपः ( जल ) उच्छुष्यन्ति ( सूखता ६, तब) 
-बायुम्‌ ( वायुमें ) एत्र (ही) अपियन्ति ( लोन हाता है) हि 
( क्योंकि वायुः ५ वायु) एव (ही) एतान्‌ (इन । aa 
(सबका अर्थात्‌ aa, सूर्य, चन्द्र और जलका । संवृङ्क्त (संहार 
“करता है ) इति । यह ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदेवत वर्णन है ' । 
सरलाथ | 
जव जल सूखता है, तब वायुमें ही लीन होता है $ क्योंकि 
बायु ही इन सबका अर्थात्‌ अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर जलका 
MERK करता है। यह अधिदेवत वणान हे । 
४ १२ मन्त्र । 
` आथाध्यात्मम्‌--प्राणो वाव संवरः, स यदा स्वपिति प्राण 
येव वागप्येति, प्राणां चत्तः, माणां श्रोत्र, पाणं मनः TU 
-बैतान, सर्वान्‌ संदङक्त इति 1 ( ४1 ३1 ३ ) 
Era पदाथ 
अथ ( अब ) अध्यात्मम्‌ ( उपासनाका वर्णन होता है) 


"आरए; (सख्या पता (ही Jakia: pota Ag है) | 


७० छान्दांग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


Lorre rrr कि 
सः (वह ) यदा (जब ) स्वपिति ( सुपुमिमें पहुंचता - 8) 
वागू ( वाणी ) प्राणम्‌ ( प्राणको ) एव (ही) अप्येति ( प्राप्त 
होती दै) चक्कु: (SG) प्राणम्‌ (m) ओतरम्‌ ( शरत्र) 
णम्‌ ( प्राणको ) मनः ( मन ) प्राणम्‌. (प्राणको ही प्राप्त होता है). 
हि ( क्योंकि) प्राण: (प्राण हो ) एतान्‌ '( इन ) सीन, 
(सबको ) संदुङ्क्ता ( अपनेमें विलीन करता है ) इति ( बस ) | 
. . सरलार्थ।. 
आव संवर्ग विद्या वर्णान होता है :-मुख्य. प्राण ही लय 
करनेवाला है। वह ( माण ) masha पहु'चता है, तब 
वाणी उसीको भा होती है। इसी प्रकार, चत्तु (नेत्र): 
श्रोत (कर्ण) और मन भी माणहीको प्राप्त होते हैं क्योंकि, 
भाण ही इन सबको अपनेमें विलीन करता है। 
भावार्थ । 
अग्नि आदि सभी वायुमें ही विलीन होते हैं उसी तरह. 
वाणो, चक्षु आदि इन्द्रियां प्राणमें ही विलीन होती हैं; इसलिये 
भूतोंमें वायु और शरीरमें प्राण संवर्ग हैं। इस ज्ञानके साथ 
वायु और प्राणकी उपासना करनेसे देवयानकी प्राप्ति होती है ।. 


संवगेको पुष्ट करनेके लिये आगेका मन्त्र है। 


१२ मन्त्र । 
तस्मे हो वाच-प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दत्तिणा 


दिक्रले N ढं ब्रह्मणः 
दिकलोदीची , दिझलेष A सोम्य चतुष्कल SE: पादो AU $ 
प्रकाशवान्नाम । (81412) 


. चतुर्थ अध्याय | ७१ 


ANIAN EAA A LE AA 


A : ` सान्वय पदार्थ। 
तस्मै ( उसको अर्थात्‌ सत्यकामको ) हउचाच ( ऋषभ बोले, 
, अह्मके पादकी ) कला ( एक कला ) प्राची (पूर्व ) दिक्‌ ( दिशा 
है ) कला ( द्वितीय कला ) प्रतीची (पश्चिम ) दिग्‌ ( दिशा है) 
.कला ( तृतीय कला ) दक्षिणा (दक्षिण ) दिग्‌ ( दिशा है) कला 
( चतुर्थ कला ) उदोची ( उत्तर ) दिग ( दिशा है) सोम्य (हे 
भव्यमूति सत्यकाम ) ब्रह्मणः ( ब्रह्मणा ) एप: ( यह ) चतुष्कलः 
(चार कलाओंसे युक्त ) पादः ( पाद या अंश ) प्रकाशवान्‌ नाम 
( प्रकाशवान्‌ नामसे प्रसिद्ध है.) । 
सरलाथ। 
सत्यकामसे ऋपभ कहते हैं :--““त्रह्मके पादकी एक कला 
पूर्व दिशा है, द्वितीय कला पश्चिम दिशा हे, तृतीय कला 
दक्षिण दिशा है और चतुर्थ कला उत्तर दिशा है। 3 भव्य 
मूर्ति सत्यकाम ब्रह्मका यह चार कलाओंसे युक्त पाद ( अंश ) 
प्रकाशवान नामसे प्रसिद्ध है 17 
१४ मन्त्र । 
तस्तै होषाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्र कला Aga 


कलेष ये सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम । | 


-(४। ७1.३) 
ee सान्वय पदार्थ । 


CAR का कले) कुला. (È के पाकी | 


० ९ | 


“एक कला ) अभिः ( अभि है) कला (द्वितीय कला) सूरः | 


APA डा | 


d 


FS SSS Sg SS 
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. (सूर्य है) कला ( तृतीय कला ) चन्द्र (Ag है ओर) कला 


(चतुर्थ कला) विद्युत्‌ (विद्य.न्‌ है) सोम्य ( हे भव्यमूर्ति |) 


( ब्रह्मका ) एष: (यह ) चतुष्कलं (Aga) पाद | 


(स्थान ) ज्योतिष्मान्‌ नाम ( ज्योतिष्मान्‌ नामका है ) । 
सरलाथ। 
यह सत्यकामको क्रषमका उपदेश हे। ऋषभ सत्यकामसे 
कहते ह कि त्रके पादकी एक कला अग्नि है, द्वितीय कल्ला 
सूय है, तृतीय कला चन्द्र ओर चतुर्थकला बिद्य त्‌ है। हे 
AANT सत्यकाम ! AAA यह चतुष्कल स्थान ज्योति 
ष्मिन्‌ नामका हे। 
. १४ मन्त्र। 
तस्म होबाच--प्रथिवी कनाऽन्तरित्तं कला यौः कला 


समुद्रः कलेप वे सोम्य) चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनम्तवा- 


ज्ञाम। ( ४। ६। ३) 
सान्वय पदाथे | 
तस्मै ( उस सत्यकामसे ) ह उवाच ( कहने लगे ) कला ( उस 
न्रह्मके पादकी प्रथम कला ) एथिवी ( पृथ्वी है) कला (द्वितीय 
कला ) अन्तरिक्षम्‌ ( अन्तरित्त है) कला ( तृतीय कला ) A: 
द्य लोक है) कला ( चतुथ कला ) समुद्रः ( समुद्र है) सोम्य ! 


Ganga!) वै (ae) ब्रह्मणः ( ब्रह्मका ) एप 


Ka: (चार TAI युक्त ). पादः ( स्थान ) 
CC-0 दु) चल u Bhawan Varanasi Collec: Digitized by .eGangotri 
अनन्तबान्‌ नाम ( अनन्तवान्‌ नामका है) 


~ 


चतुर्थ अध्याय । ७३ ` 
सरलाथ । 4 a 
यह भी सत्यकामकों ऋषभका उपदेश है। ऋषभ कहते ॥ 
हैं, “हे सत्यकाम ! उस ब्रह्मके पादकी प्रथम कला पृथ्वी है, 
द्वितीय कला अन्तरित है) तत य कला द्य लोक है ओर चतुर्थ 
कला सुद्र है। हे भव्यमूी ! निस्सन्देह ब्रकां यह 
चार कला्रसि युक्त स्थान अनन्तवान्‌ नामका हैएः 
; १५ मन्त्र । 
) तस्मै होबाच--भाणः कला चक्षु: कला श्रोत्र कला मनः 
`) कलष वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण MARAA ॥ 
(४।८।३) । 
सान्वय पदाय! २४, | 
ad ` उसे ) हृ उवाच (कहने लगे) कला "(उस ब्रह्मके 
पादकी एक कला) ग्राणः (प्राण है) कला ( द्वितीय कला) 
ag: ( चक्षु है) कला ( तृतीय कला ) श्रोत्रम्‌ (श्रोत्र है और )' 
कला ( चतुर्थ कला ) मनः ( मन है) सोम्य ! ( हे भव्यमूत्ति ! ) 
ब्रह्मण: ( ब्रह्मका ) एषः ( यह्‌ ) चतुष्कलः ( चारकलाओंसे युक्त ) 
पादः ( पाद) आयतनवाज्ञाम ( आयतनवान नामसे ) वे ( निश्चय 
करके, प्रसिद्ध है )। 
॥ सरलाथ। 
यह भी ऋषभका सत्यकामको ही उपदेश है। ऋषभ 
वहते. ANA, उस जाके पादकी एक कला. गाणा 
है, द्वितीय कला चक्षु है, तृतीय कला श्रोबर दे ऑर चतुथ 


जात 


Se SAIYAN 


क्ट छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


कला मन हैं। दें भव्यमूत्ति | ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान 
आयतनवान्‌ नामसे प्रसिद्ध हे । 


भावाथ। 


AAS प्रकाशवान्‌ , अनन्तवान्‌ , ञ्योतिष्मान्‌ और आयतन- 
वान्‌ ये चार पाद-विभाग हैं। प्रथममें दिशाए', dai परथिवी, 
अन्तरिक्ष, द्यौ और समुद्र. ठतीयमें अभ्नि, सूर्ये, चन्द्रमा और विद्यूत 
तथा चतुर्थमें प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन हें । इस प्रकार प्रत्येक 
में चार-चार कलाए' हें । एक पांद शारीरमें है। इसके द्वारा 
देवयानमें पहु'चनेके लिये अझिविद्या और ब्रह्मयज्ञका उपदेश 
किया जाता है। यज्ञ तीन प्रकारका है :--्रव्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ 
और ब्रह्मयज्ञ । अइवमेधादि अर्थव्ययकारी द्रव्ययज्ञ, और परमात्म 
चिन्तन ज्ञानयज्ञ है । त्रह्मयज्ञका आगेके Ka वणेन किया 
गया है । 

१७ मंब्र । 

अथ हैनं गाहपत्योपनुशशास एयिव्यप्रिरात्रमादित्य इति | 

८(४।११। १) 
सान्वय पदार्थ । 

अथ ( अनन्तर) g एनम्‌ ( प्रसिद्ध अह्मचारी उपकोसलको ) 
maa: ( गाहेपत्यामिने ) अनुशशास (शिक्षा दी) एथिवो 
( पृथ्वी ) अग्नि: ( अग्नि ) अन्नम्‌ ( अन्न ) आदित्यः ( आदित्य ) 
(बसि परे पंर्षिक है और मैं परकी” पा हू) प/0091900 

६ 


ma 


चतुर्थ अध्याय | उ 


MALAM SANS १ ७ ० 04 EA एक A AAA LAMA AN RAN NN NA ना जान ढक E ANN A 


सरलार्थ । 
उपको पल न,मक ब्रह्मचारीको गाहपत्याभिका यह उपदेश 
है। अग्नि देवता कहते हें-'प्रथ्वी, अभि, अन्न ओर आदित्य 
ये चारो मेरे पोपक हैं और मे चारोंका पोष्य हू. । 
१८ मंत्र। 


Ly हैनमन्वाहार्यपचनो5नुशशासापो दिशो नत्तत्राणि 


चन्द्रमा इति (४। १२। १) 
सान्वय पदार्थे । 
अथ ( अनन्तर ) हृ एनम्‌ ( इसी उपकोसलको ) अन्वाहार्य 
पचन: ( दक्तिणाग्निने ) अनुशशास (शिक्षा दी) आपः (जल) 
दिशः ( दिशाए' ) नक्षत्राणि ( नक्षत्र आर ) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा, 
ये चारों मेरे पोषक हैं और में इनका पोष्य हूँ । ) 
सरलार्थ। 
यह उक्त ब्रह्मचारोकों aula उपदेश है। af 
देव कहते हँ “जल्न, दिशाएं, aga ओर चन्द्रमा ये चारों 
पेरे पोषक हें और मै इनका पोष्य हू'। 
9 १९ संत्र । 
अथ हेनमाहवनीयो५नुशशास-पाण अकाशो द्योविद्य दिति। 
(812312) 
सान्वय पदार्थ | 


'अथ ( अनन्तर ) ह एनम्‌ ( इसो ब्रह्मचारीको ) आहवनीयः . 


(Susana) nana Ria 2० भ्राश? CRY 


Sei 
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A 


“= 
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~ 


आकाशः ( आकाश) द्यौः ( adas ) विदत्‌ ( fan त-- 


ये चारों मेरे पोषक हैं और मै” इनका पोष्य हूं ) 


सरलार्थ | , 
यह उक्त ब्रह्मचारोको आहवनीयाभिका उपदेश है। झग्मि- 
देव कहते हे, भाण, आकाश. यू लोक और बिद्युत ये चारों 
R पोषक हैं और मे इनका पोष्य हू ।. | 
भावार्थ | 
लौकिक और पारलौकिक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये गाई- 


qa ( आदित्याग्नि ) दक्षिणाग्नि ( विद्यू दग्नि) और आहवनीय 
{ पार्थिवाग्नि ) अग्निके खरूपका परिचय करना चाहिये। यही 


उपकोसल विद्या है। इससे ब्रह्मयज्ञ होता है। लौकिक सम्पत्ति 
से द्रव्य आदि और पारलोकिकसे पिठ्यानका लाम होता है। 
गाहंपत्य वायुप्रधान और सात्विक, दक्षिणाग्नि तेजप्रधान और 
राजस, तथा आहवनीय जलप्रधान और तामस है। आहवनीय 
गीष्म-समान संग्रह-कत्तो, दक्षिणाग्नि वपोऋतु सद्दश दाता तथा . 


'गाहपत्य शरद लक्षण युक्त शान्त है। वायु वक्रगति ओर 


व्यापक, अग्नि उध्वंगति ak लघु एवं जल स्थूळ और अघो- 
गतिवाला है.। मीष्मऋतुमें सूर्येके प्रचण्ड तापसे जब पृथ्वी 
तप्त हो जाती है, तो इसका जल पार्थिवाग्निक साथ २ वायुको 
धक्का देता हुआ ऊपरको उठता है; इसी कारण ओष्ममें उष्ण 


यौ 0 NA पत्रास, AN अन्तरिम पयित, Ta a कि 


'करके उसे मेघके रूपमें परिणत कर देता है। अथात्‌ वायु ही 


aga अध्याय । ७७. 


ma PALA LA ra 


EA kn aa EA 
वाष्परूप बनकर प्न्य उत्पन्न करता और सूक्ष्म रूपसे सबसे 
वर्तमान रहंता है। वायु ही यज्ञीय द्रव्यको ऊध्वेगत देता है। 
यज्ञमे प्रथम आहवनीय अग्नि पार्थिव जलरूप दवि आदिका 


` संग्रह करता है। इस प्रकार उत्तरायणमें एथिवीका जल संगृ- 


हो जानेपर घनीभूत होकर मेघ बन जाता दै, और सूये 
भी दक्षिणायन हो जाता है तो वहो उपरका जल क्रमशः तप 
तप कर पृथिवी पर आजाता है। इस तरह ज्यों ज्यों एथिवी 
ठण्डी होती जाती है, त्यों त्यों वायु भी चलानेवालेके अभावसे 
अपनी स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार दो आहुति लग 
जानेके अनन्तर अन्तरिक्षमें संग्रहीत जल एथिवोमे आकर अन्न 
रूपमें परिणत होता है; और समस्त प्राणियोंका पोषण करता 
है। यही ब्रह्मयज्ञ है। इससे पाठकोंको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा 
कि समस्त स्रृष्टिका बीज-भूत आदित्य ही है; इसलिये इसीकी 
उपासना हम लोगोंको करनी चाहिये । 

इस प्रकार बाहरका यज्ञ बतलाकर शारीरके भीतरका यज्ञ 
बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरंभ किया जाता È | 

२० मत्र। 

एष ह वे यज्ञो योध्यं पवत एप ह यन्निदं सवं पुनाति ।' 
यदेष यन्निदं सव पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनइच 
ama वतनी । (४। १६। १) 


सान्वय पदार्थ । 


०,हुण्वै/५"कतिः आसिद्ध Jeras ८९ यह” चायुखफ” प्राण प्थंश . | 


| 
| 
| 
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arnannem 


(यज्ञ है या यज्ञका कारण है) य: (जो) अयम्‌ (यह) पनत 
( बहता है, या यज्ञीय द्रव्यांको निकट पहुंचाता है) एप: ह (यह 
अखात वायु ) यन्‌ ( इधर उधर घूमता हुआ ) इदम्‌ (इस) 
सवम्‌ ( स्थावर-ज'गम जगत्को ) पुनाति ( पवित्र करता है) यद्‌ - 
( जिस कारण ' एषः ( यह ) यन्‌ ( इधर उधर घुमता हुआ ) 
इदम्‌ ( इस ) सवम्‌ ( सम्पूणी बिश्वको ) पुनाति ( पवित्र करता 
है) तस्माद (इस कारण) एपः (यही) यज्ञ: (यज्ञ है) 
तस्य ( उस यज्ञका ) मनः ( मन ब्रह्मा है) च ( और ) वाक्‌ 
(बाणो) च (ओर ) ad (श्रोत्र और चक्षु-ये तीन 
'ऋत्विक हैं ) । 
सरलार्थ। 

अति प्रसिद्ध यह वायुरूप प्राण ( ही ) यज्ञ है। या यज्ञका 
कारण है) यह जो बहता है या यज्ञीय द्रव्योंको निकट 
पहु चाता है, इतस्ततः गमन करता हुआ इस स्थावर-न गम 
जगत्‌ को पवित्र करता है। यह जो इतस्ततः गमन करता 


_हुआ सम्पूर्ण विश्वको पितू करता है, इस कारण यही यज्ञ 


है। इस यब्गका मन ब्रह्मा हे, और वाणी, श्रोतू भोर चत्त 
ये तीन ऋतिक हें। 
| भावाथ। 

यही अन्तयज्ञ या भीतरका यन्न है। इसको ओर स्पष्ट 
“करनेके लिये 'आगेक्रा मंत्र है । 
CC-0. Mumukshu ha age अक्ष्याः. (Digitized by eGangotri ` 


अथ पञ्चम अध्याय । 


Dd 


१ मन्त्र । 

यो ह वे apa श्रेष्ठळ्च वेद ज्येष्ठश्च. वे श्रेष्ठश्च भवति॥ 
प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठश्व। यो ह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठो इ 
स्वानां भवति । वाग्वाव वसिष्ठ: । यो ह वे प्रतिष्ठा वेद प्रतिहृ 
तिष्ठत्यस्मिश्व॒ लोके५मुष्मिंश्च । चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा! यो हवे 
सम्पदं वेद संहास्मै कामाः पद्यन्ते देवाइच मानुषाश्च । श्रोत 


वाव सम्पत्‌ । यो ह वा आयतनं वेद आयतनं ह स्वानां भवति | 


मनो ह वा आयतनम्‌ । (५।१। ९-५) 
सान्वय पदार्थं । $ 
यः (जो साधक) द॒ वै (हो ) ज्येष्ठम्‌ ( वयसंमें बड़े ) च 
(Sk) tea ( गुणमें बड़ को ) वेद ( जानता है, वह ) हवे 
( निश्चय हो ) ज्येष्ठ: ( वयो ज्येष्ठ) च ( और ) श्रेष्ठ: (गुण श्रेष्ठ) 
भवति ( हो जाता है) प्राणः ( प्राण ) वाव ( ही ) अ्येष्ठः (वयो 


` ज्येष्ठ) च (ओर) श्रष्टः ( गुण-भ्रेष्ठ ) (ह्वै) यः ( जो उपासक )' 


ह्‌ वै ( निश्चय पूर्वक ) वसिष्ठम्‌ ( वसिष्ठकों ) वेद ( जानता है) 
` (वह ) स्वानाम्‌ ( अपने वन्घुन्वान्धवोमें ) g ( निश्चय ही) वसिष्ठः 
( वसिष्ठ या पूज्यतम ) भर्वात (होता है) वागू (वाणी ) वाव 
(ही) वसिष्ठ:. (वसिष्ठ है) यः ( जो उपासक ) हृ वे (ही) 
प्रतिष्ठा ( प्रतिष्ठाकी ) वेद (जानता है; नह) अस्मिन ( इस 


ukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitiZed by eGang 
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लोकमें ) च ( और ) अयुष्मिन्‌ (उस लोकमें ) च (भा) e 
(निश्चय ही ) प्रति तिष्ठति ( प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ) चक्षु: (नेत्र) 
बाव ( दी ) प्रतिष्ठा ( प्रतिष्ठा है) यः (जो उपासक) ह बै (ही) 
सम्पदम्‌ ( सम्पद्‌ नामक पदार्थको ) वेद (जानता है) अस्मै - 
:( उस उपासकके लिये ) देवाः (देवी) च ( ओर ) मानुषाः 
( मानवी ) च ( ऑर) कामाः ( मनोरथ) g ( अवश्य ही) 
सम्पद्यन्ते ( उपस्थित होते हैं या प्राप्त होते हैं ) श्रोत्रमू ( कणे ) 
वाव ( ही ) सम्पद्‌ ( सम्पद्‌ है) यः (जो साधक ) ह वै (हो) 
आयतनम्‌ ( आश्रयको ) वेद ( जानता है, वह ) हृ ( निश्चय दवी) 
स्वानाम्‌ ( अपने वन्धु-वान्धवोमें ) आयतनम्‌ ( आश्रय-स्थल ) 
सवति ( होता है ) मनः ( मन वा अन्तःकरण हो) हृ वै( हो ) 
आयतनम्‌ ( आश्रय-स्थान है) l 
| सरनाथे। - 

जो साधक वयोज्येष्ठ और गुणश्रेष्ठको जानता है, बह 
निश्चय ही वयोज्ये और गुणश्रष्ठ हो जाता है। प्राण ही 
चयोज्ये्ठ भौर गुणश्रेष्ठ है। जो साधक वसिष्ठको जानता 


है, वह अपने वन्धु-बान्धतोमें वसिष्ठ या पूज्यतम होता हैत 


बाणी ही वसिष्ठ है। जो उपासक प्रतिष्ठाको जानता हे वह 
इस लोकमें और उसलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नेत्‌ ही 
भतिष्ठा है। जो उपासक सम्पद्‌ नामक पदार्थको जानता है 
उसको दैवी और मानवीय मनोरथ प्राप्त होते ह। करो ही 


RE हज” शक” औसी” जमती हे, हे" पने 


पच्चम अध्याय | ८१ 
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बन्धु-बान्धवांका आश्रय-स्थान होदा हे। मन वा अन्तःकरण 
ही आश्रय-स्थान है। 


भावार्थ । 

शरोरमें प्राण हो dog, वाऊ वसि, ag प्रतिष्ठा) श्रोत्र 
सम्पत्ति, और मन आयतन है । इनके तर्त जाननेवाला क्रमश 
ज्येषठशश्रेष्ठ, वसिष्ठ, प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली और आश्रय-दाता 
होता है । 

प्राण- बिज्ञान और आदित्य-रहस्यका विवरण बतानेके बाद 
पंचाग्नि-विद्याका आवश्यक परिचय दिस गया दै । 

२ मन्त्र । 
` वेत्य यदितोऽधि मजाः प्रयन्तीति भ भगव ! इति । वेत्य 
यथा पुनरावर्तन्ता ३ इति न भगव ! इति । वेत्थ पथीदेवयानस्य 
पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव ! इति। वेत्थ 
यथाऽसो लोको न सम्पूर्यता ३ इति? भगव | इति। वेत्थ 
यथा पञचम्यामाहुतावापः पुरुप वचसोः भवन्तीति ? नेव भगव | 
इति। (4131123) 
सान्वय पदाथ ¦ | 

Ig ( क्या तुम जांनते हो ) यत ( कि ) इतः ( यहांसे, इस 
लोकसे ) प्रजा: ( प्रजाए' या aa) अधिप्रयन्ति इति 
( कहां जाती हैं ? ) ( इसके उत्तरमें ज्वेवकेतुने कहा ) न भगव ! 
( नहीं मगवन्‌ | मुझे नहीं माळूम ) ( फिर जैवलि राजाने दूसरा 
मत्र क्रि). वेल्थ ६ खम, REYIN ORe) gerak 


| 
| 


f 
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आवतंन्ते ? ( लौटतो हैं ? ) ( इवेतकेतुने कहा ) न भगव ! (नहों 
महाराज । ) (फिर जैवलि राजाने तीसरा प्रश्न किया, हे इवेत- . 

केतु ! ) वेःथ ( क्या जानते हो ) देवय़ानस्य ( देवयान ) च (ओर) 
पितृयाणस्य ( पितृयानके ) पथोः ( मार्गों का ) व्यात्रतेना ( परस्पर 
वियोग स्थान क्या है? ) ( उसने उत्तर दिया) न भगव | इति 
( नहों भगवन्‌ ! मै नहीं जानता ) ( राजाने फिए प्रश्न किया ) 
यथा ( जिस प्रकार ) असौ ( यह ) लोकः ( मृत्युके बाद रहनेका 
जीव-लोक ) न ( नहीं ) सम्पूयेते ( जनाकोणे हो जावा है) 
Ia ( तुम जानते हो १.) ( उत्तर मिला ) न भगव ! इत ( नहं 
महाराज ! में' नहों जानता ) (फिर राजाने पांचवों बार पूछा ) 
यथा ( जिस प्रकार ) पञ्चम्याम्‌ ( पांचवों ) आहुतो ( आहुतिमें ) 
आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( जीब-संज्ञक ) भवन्ति (होता है) 
(Sa जल हो पुरुष कहलाने लगता है) इति येत्य ( क्या तुम 
यह जानते हो ? ) ( इवेतकेतु उत्तर देते हैं) न मगत्र ! इति 


~ 


( भगवन्‌ ! मै नहीं जानता ) | 


रलाये। 
राजा वा प्रवाहण जेवलि इवेतकेतुसे पूछा ह, “क्या तुम 
'जानते हो, प्रजाए या जीवात्माए .यहांसे कहां जाती ह!” 
अवेतकेतु उत्तर देते हें, “नहीं भगवन्‌! में नहीं जानता! 
फिर जैबलि पूछते हें, “क्या तुम जानते हो (ये) फिर किस 


अकार लोटती हे!” mada कहते हैं। “नहीं महाराज! में 
०प्नही।" mekah IRI हः 


२५५९८५५” MAN 0९३५८ ५३९ MAPAN SS 
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“क्या तुम जानते हो, देववान और पिठृयानके मार्गोका पर- 
स्पर वियोगस्थान क्या है!” इवेतकेतु कहो हैं, “नहीं, मे 
नहीं जानता?) राजा फिर चोथी बार प्रश्न करत हैं, “क्या 


तुम जानते हो, सत्युके बाद रहनेका जीव-लोक क्यों जनाकीण, 


` नहीं हो जाता / इवेतकेतु यही कहते हैं, “महाराज! में' नहीं 
जानता? । शिर राजा पांचवी वार पूछता है, “क्या तुम जानते 


हो, पांचवीं आहुतिमें नल जोवसंश्ञक क्यों होता है? अर्थात, 


पुरुष क्यों कहाने लगता हे? इवेतकेतु फिर भो यही उत्तर 
देते हैं “भगवन ! मे नहीं जानता? । 
भावाथ | 


` सम्रावतनके समय अपने पितासे अनेक विद्याओको सोखें 


हुए इवेतकेतुसे प्रवाहण जैवलिने पांच प्रश्न पूछे, उनमेंसे किसीका' 


उत्तर न देते हुए उसने आरुणि नामक अपने पितासे पूछा, पिताजो 


सुफ आपने क्या सिखाया पिताने उत्तर दिया कि fraga 


N 
सुझ मालूम न था यह कह कर, आरुणिने राजा प्रबाहणके 
घर पर जाकर उन पांच प्रश्नांका उत्तर समभझानेके लिये उनसे 


q ` `~ 
प्राथना को तव राजाने क्रमसे पूर्व चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर 


“ पञ्चम प्रश्नका उत्तर यह दिया :-- 
३ मंत्र । 
इतितु पञ्चम्थामाहुताबापः पुरुष वचसो ae 
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सान्वय पदार्थ | 
इति ( इस प्रकार ) तु ( निश्चय ) पञ्चम्यां ( पांचवी ) आहुतो 
( आहुतिमें ) आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( पुरुष संज्ञक ) भवन्ति. 
होता है ) 


SA 


सरलाथे--भावाथे 
पंचाग्नि-विद्यामें पांचवी आहुतिमें पुरुष वनता है। यौ, 
पजैन्य, एथिवी, पुरुष और स्री- ये पांच आहुतियां हें ada 
-से भाप निकल कर अन्तरित आदिमें क्रमशः स्थूल होतो है, 
जिससे मेघ, अन्न और भूतोको सरि होतो है। अथवा गांई- 
पत्याग्निकी भाप अन्तरिक्षस Tadi आती है, जिससे अन्न होता 
है; और वही वोय-रूप होकर पुरुषमें स्थित होता है, तथा ana 
होनेपर प्रजाकी उत्पत्ति करता है । 
आगे व्यापक ब्रह्माणउपुरुषको सृष्टि कही गयी है :-- 
४ मन्त्र । 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो Jaga Ia सुतेजाइ्चत्तु- 
विश्वरूपः माणः प्रथगवर्त्मा55त्मा सन्देहो वहुनो वस्तिरेव रयिः 
पूथिव्येव पादावुर एव वेदिलोंमानि ae दयं गाईपत्यो मनोऽ 
and पचन आस्यमाइवनीयः। (५। १८ । २) 
सान्वय पदार्थ। 
तस्य ( उस ) ह वै ( परम प्रसिद्ध ) एतस्य ( इस ) आत्मनः 
( व्यापक ) वँ इवानरस्य ( वै इवानरका ) सुतेजाः ( तजःशाला 
Enak) सू F3 ८० ह दै) 5 नवरू 


jodia 
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(सूर्य ) qq: ( नेत्र-स्वरूप है) प्रथग्वत्मोत्मा ( नाना पथगामो ् 
वायु ) प्राणः (प्राण स्वरूप है) बहुलः ( आकाश ) सन्देहः 
:( देहका मध्य भाग है) रयि: (घन या जल) एव ( हो ) वस्तिः 
-(मूत्र-संगरहस्थान स्वरूप है ) पृथिवी ( प्रथिबवी ) एव ( ही ) पादौ 


` (चरण है ) वेदिः (यज्ञ वेदि) एव (हो) उरः ( वक्षःस्थल 


स्वरूप है ) रहि: ( यज्ञ-कुश दी ) लोमानि ( रोमरूप हैं) गाह- 
'पत्यः ( गार्हपत्याि ही) हृदयम्‌ ( हृदय-स्वरूप है ) अन्वाहार्य- 
qaa: ( दक्षिणाम्रि ) मनः ( मनः स्वरूप है ) आहवनीयः ( आह- 
ada) आस्यम्‌ (सुख स्वरूप है )। | 
सरलाये। 
उस परम प्रसद्ध व्यापक वेख्वानरका तेजशाली य - 
लोक ( ही ) मस्तक है; सूर्य्य ही नेत्र है; नानापथगामी 
वायु प्राण ह; आकाश देहका मध्य भाग हे; जल ga- 
संग्रह स्थान हे; प्रथिवी चरण हे; यज्ञवेदि वक्षस्थल हे; 
agga रोम हे; गाईपत्याग्नि हृदय हे; दक्षिणाग्नि मन है; 
ओर आइत्रनीय मुख ई। 
सावार्थ । 
वैञ्वानर-विराट्‌ ब्रह्मकी तीन लोकोंमें सत्ता पयोप्त है। उनमें 
द्यौ मस्तक है और प्रथिवी पाद है, और बीचमें सूयीदिक चक्षुरादि 
अंग है, 
अब पञ्चाग्निहोत्र विद्याकी विधि और महिमा लिखी 
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श॑ मन्त्र | 

तथद्‌ भक्त प्रथममागच्छ त्तद्धोमीयं, स या प्रथमामाह 

तिं जुहुयात्तां सुहुर्‍यात्माणायस्वाहवेति, माणस्तृष्वति । (५१६४१). 
सान्वय पदार्थ | | 

तत्‌ ( इस कारण ) प्रथमम्‌ ( पहले ) यत्‌ (जो) अक्तम्‌ 
(अन्न) आगच्छ त्‌ ( उपस्थित हो) तन्‌ (उसे) होमीयम 
( होमक योग्य समझना चाहिये ) सः ( वह, मोक्ता, खानेबाला ) 
याम्‌ ( जिस ) प्रथमाम्‌ ( पहली ) आहुतिम्‌ ( आहुतिका ) ag- 
यात्‌ ( होम करे ) ताम्‌ ( उसे.) प्राणाय खाद्दा इति ( प्राणाय 
स्वाहा कह कर ) जुहुयात्‌ ( होम करे ) ( इससे ) प्राण: ( पांच. 
वृत्ति वाला वायु ) तृप्यति ( तृप्त होता है ) 

. सरलार्थ। 

इस कारण पहले जो अन्न सामने आवे उसे होमके योग्य 
समझना चाहिये। भोक्ता जिस पहली आहुतिका भोग करे, 
उसका MUA स्वाहा? यह मन्त्र कहकर होम करे। इससे 
पांच हत्तिवाला वायु तृप्त होता है।: 

है मन्त्र 

भाणे तृप्यति चत्तस्तृप्यति, Ta तृप्यति आदितय- 
्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्किञ्च द्योश्वादित्यश्नाधितिष्ठतस्तत्त प्यति तस्यानुतृप्तिं 
LI पमा 5 प्रशमिर बचाव र. तेजुसा. AAA 
(212812) 


| 
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सान्वय. पदाथ । 
प्राणे ( प्राणके ) प्यति ( तृप्त होनेपर ) चक्षु: ( नेत्र ) लुप्यति 
(म होता है) aa (IA) तप्यति (W होने पर ) 
'आदिय: ( आदित्य ) तृप्यति, ( तृप्त होता दै) आदित्ये ( आदि- 
त्यके ) तृप्यति (उ होने पर ) द्यौः ( द्युलोक ) दृष्यति ( तुप 
होता है) दिवि (द्यलोकके ) दप्यन्त्याम्‌ (W होने पर) 
afma ( जिस किसी पदार्थको ) a ( द्य,लोक )च (आर) . 
आदित्यः ( आदित्य) च ( और) अधितिष्ठतः ( अधिकारमं 
रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) सबेम्‌ (सब ) TR (तप्त होता है ) ` 
तस्य ( इस पदार्थकी ) ata (ARA) अनु ( वाद्‌ ) ( भोक्ता 
भी ) प्रजया ( सन्ततिसे ) पशुभिः ( पशुआंस ) अन्नाच्च,न (दैहिक) 
तेजसा (कान्तिसे) च ( ओर ) ब्रह्ममचेसेन ( ब्रह्मतेजसः ) तृप्यति 
(an होता है) इति ( यह फल है) 
सरलाथे। 
प्राणके तप होनेपर नेत्र तूस होता हे; नेत्रके दृह होनेपर 
आदित्य वृष होता दै; ग्रादित्यके तूझ होने पर Tak तुस 
होता हे; द्य लोकके तृप्त होने पर जिस किसी पदार्थको 
द्य लोक ओर आदित्य अपने अधिकारं रखते हे, वह तृप्त 
होता हे; इस पदार्थकी AA वाद भोक्ता भी सन्तति, पशु, 
शारीरिक तेज तथा विद्याजनित मानसिक तेजसे तुस होता हे । 
७ मन्त्र । 
as 
ब्यानस्तप्यति। ( ५।२०। ९) 
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सान्वय पदाथ | 
अथ (अनन्तर) याम्‌ ( जिस ) द्वितोयाम्‌ ( द्वितोय 
आहुतिको ) जुहुयात्‌ ( भोक्ता हवन करे ) ताम्‌ ( उस आहुतिको ) 
व्यानाय स्वाहा इति ( व्यानाय स्वाहा यह मन्त्र कहकर ) जहयात 
( हवन करे ) ( इससे ) व्यान: ( व्यान ) दृप्यति (qa होता 3) 
सरलाथं। i 
अनन्तर भोक्ता जिस द्वितीय आहुतिका हवन करे, उसे 
“व्यानाय स्वाहा’ यह मन्त्र पढ़ कर हवन करे इससे व्यान 
त्त होता हे । 
८ मन्त्र | 
व्याने तृप्यति श्रोतः तृप्यति, श्रोते तृप्यति चन्द्रमास्तृप्पति, 
चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्पन्ति, दिक्तु तृप्यन्तीषु यस्किञ्च 
दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिप्ठुन्ति तत्त प्यति, aega aaf 
अजया TIRAT न तेजसा त्रह्मवर्चसनेति। (Y13013) 
सान्वय पदाथ | 
व्याने ( व्यान वायुके ) ठृप्यति ( ठप होने पर ) श्रोत्रम्‌ (करों- 
न्द्रिय ) तृप्यति (m होती हे ) श्रोत्रे ( श्रोत्रके ) तृप्यति ( तुम 
होने पर ) चन्द्रमाः ( चन्द्र ) ठप्यति ( ठर होता है) चन्द्रमसि 
(zà) दृप्यति (a होने पर ) दिशः ( दिशाए' ) तृप्यन्ति (aa 
होती हैं ) दिनु ( दिशाओंके ) दपयन्तीपु (ठम होने पर) यत्‌. [कच्च 
९ जिस किसी, दा) कि दिशा), जल) जस 


(चन्द्र ) अधितिष्ठन्ति (अपने अधिकारमें रखते हें) तत्‌ (वह 


——=- 


rR, N.S लब हो >. लाल O E 


पञ्चम अध्याय । ८६ 
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सब ) तृप्यति ( तृप्त होता है) तस्य (उस पदाथेको ) तृपतिम्‌ 
(apa) अनु ( बाद) ( सोक्ता ) प्रजया ( सि ) पशुभिः 
( पुसे ) अनाद्य न ( शारीरिक ) तेजसा ( तेजसे ) च (और) 
` ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादिजनित . मानसिक तेजस ) तृप्यति 
(तृप्त होता दै) : . 
सरलाये। 
व्यान वायुके तप होनेपर wara तृप्त होती है} Ku 
न्द्रियके तत होनेपर चन्द्रमा तम होता m $ चन्द्रमाके a होने 
पर दिशाए तृप्त होती दें। दिशाभोंके दस baie जिस 
पदार्थको ये दिशाए तथा चन्द्रमा अपन ग्रधिकारमें रखते हं 
बह तूम होता हे; उस पदार्थ को ततिके. बाद मोर सन्तति) 
पशुओं, शारीरिक तेज तथा विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न हुए 
मानसिक तेजसे तृप्त होता है। 
< मन्त्र । 
अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां KAU स्वाहेत्यपान- 
स्तप्यति। (५। २१। १ ) 
सान्वय पदाथे । 


अथ ( अनन्तर ) याम्‌ ( जिस ) तृतीयाम्‌ ( तृतीय आहुति . 


को ) जुहुयात. ( होम करे) ताम्‌ (उस आहुतिको ) अपानाय 


खाद्य हिअप लाहा कमज पद कर), अहात (हिस 


करे) (इससे ) अपानः ( अपान वायु ) यांति (aa होता है) | 


सरलाथे। 
अनन्तर जिस तृतीय आहुतिको होम करे उसे 'अंपानांय 
स्वाहा? यह मन्त्र पढ्कर होम करे। इससे अपान ' बायु तप 
होता हे । 
१० मन्त्र । 


. अपने तृप्यति वाक्‌ तृप्यति, वाचि तृप्यन्त्यामशिस्तृप्यत्यभी 
'तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यतकिञ्च ` पृथिवी 
-चाम्निशचाधितिष्ठतस्तत्त प्यति तस्यानुतृष्तिं तृप्यति प्रजया पशु- 
'मिरत्राद्य न तेजसा ब्रह्म्रचसेनेति । ( ५। २१।.२ ) 
सान्वय पदाथ | 
TIA ( अपान वायुक ) तृप्यति ( तृप्त होने पर) वाक 
(ari) aR (तृप्र होतो है ) बाचि ( वाणोके ) दृष्यन्त्याम्‌ 


(दु होनेपर ) afa: ( अग्नि.) दृप्यति (Aa होता है) अम्नो ` 


(ARE) दृप्यति ( तृम होने पर ) पथिवी ( पृथ्वी) तृप्यति 
:( तृप्त होती है ) एथिव्याम्‌ ( प्रथ्वीके ) ठप्यन्त्याम्‌ ( तृप्त होनेपर ) 
'यतूकिच्च ( जिस किसी पदार्थको ) परथिवी च. ( एथ्वी और ) 
"अग्निश्च ( अग्नि) अधितिष्ठतः ( अधिकारे रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) 
तृप्यत्ति (aa होता है ) तस्य ( उस पदार्थको.) aka ( टिके ) 
अनु (पीछे सोक्ता भो) प्रजया,( सन्तानसे ) पशुभिः ( पशु- 
आंसे ) अन्नाद्येन ( शारीरिक ) तेजसा . ( तेज.या बलसे ) च 
( और ) ब्रह्मवर्चसेन. ( विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक 


` ३ 5 न 
Tee) गति (कम, UR Collection. Digitized by eGangotri 


७ 


. .पंत्चस अध्याय । : ९९० 


ANNAN AAAA 


, सरलाथे। À 
अपान वायुके तूस होनेपर वाणी तृप्त होती हे; वाणोके 


७०७ 


तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है अभिके तृप्त होनेपर एथिदी 


तृप्त होती हे; एथिवीके तृप्त होनेपर, जिस पदार्थको 
पृथिवी और अग्नि अपने अधिकारमें रखते हें वह तृप्त होता 
है। उस ada होनेपर ( स्वयं भोक्ता) सन्तान, 


' पशुओं, शारीरिक कान्ति या बल तथा विद्यादिजनित मान 


सिक तेजसे तृप्त होता है। 
११ मन्त्र । 
अथ यां चतुर्थी जुहुयातां जुहुयात समानाय स्वाहेति 
समानस्तृप्यति । 
समाने तृप्यति मनस्तृप्यति, मनसि..तृप्यति पर्जन्य- 


` स्तृप्यति, पज न्ये तृप्यति बिदयत्त प्यति, विद्य ति तृप्यन्त्या 
` यतकिञ्च विद्य्च पज न्यश्चाधितिषठतः तत्त_प्यति तस्यानुः 
` तृप्ति तप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा श्रह्मवचंसेनेति। 


(212112) 
सान्वय पदार्थ । 
अथ ( अनन्तर ) याम्‌ ( जिस ) चतुर्थीस्‌ ( चौथी आहुतिको) 
जुहुयात्‌ ( होम करे) ताम ( उस आहुतिको ) समानाय स्वाहा 
( 'समानाय स्वाहा? ) इति ( यह कह कर ) जुहुयात्‌ ( होम करे ) 
( इससे ) समानः ( समान वायु) उप्यति ( उप्त होता है ) । 


CC-0 "समाने, KEN |, वायुके ). PR, -होनेपर, ) सुव 


2 छान्दोग्यापनिषद रहस्य । 


(मन या अन्तःकरण ) TAR ( ठप होता है ) मनसि ( सनके ) 
ga (तृप्त होनेपर ) पर्जन्यः .( पर्जन्य ) तृप्यति ( दृप्त होता 
है) पर्जन्ये ( पर्जन्यके ) तृप्यति (तृप्त होनेपर) विद्युत 
..( बिजली ) तृप्यति ( द होतो है ).विद्यूति ( बिजलीके ) तृष्य- 
aa ( तृप्त होनेपर ) aa (जिस पदार्थको ) विद्य तू 
( बिजली ) च ( और ) पर्जन्यश्च ( पर्जन्य ) अधितिष्ठतः ( अपने 
aka रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) दृप्यति (ठ होता है) तस्य 
( उस पदार्थकी ) ata (ae) अनु (पीछे स्वयं भोक्ता ) 
प्रजया (सन्तानसे ) पशुभिः ( पशुओंसे ) अन्नाद्येन ( शारीरिक) 
तेजसा ( कान्ति या बलसे ) ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादि afa 
मानसिक तेजसे ) तृप्यति ( तप्र होता है )। 
| सरलाथे। . 3 

अनन्तर जिस चौथी आहुतिको होम करे उसे 'समानाय 
खाहा' यह मंत्र पढ़ कर होम करे । इससे समान वायु तु 
होता है । र : > 

समान वायुके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता j मनके तृप्त 
होनेपर पर्ज न्य तृप्त होता है; पज यके दू होनेपर विजली 
तृप्त होती है; बिजलीके तृप्त होनेपर, जिस, पदाथ को विधत 
और पज न्य अपने अधिकारमें रखते हैं, बह त होता है । उस 
पदार्थ के तपत होनेके पीछे (स्वयं भोक्ता ) सन्तान) पशुओं, 
शारीरिक कान्ति या बल तथा. बिद्याध्ययनादि जनित. मान- 
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पञ्चम अध्याय। ` ९३ 
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झथ यां पञ्चर्मी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय खाहेति उदान 
स्तृप्यत्ति। (५।२३। १२) . `: 

उदाने तृप्यति an तृप्यति, सचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति 
वायौ तृप्यसाकाशस्तृप्यत्याकाशे. तृप्यति. यतकिज्च वायुञ्चा- 
काशङ्चाधितिषठतस्तत्त.प्यति तस्यानुतृप्तिम तृप्यति भजयां 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति। (412312) 

सान्त्रय पदार्थ |... 

अथ ( अनन्तर ) यां ( जिस ) पश्चमोम्‌ ( पांचवां आहुतिको ) 
जुहुयात्‌ ( होम करे) ताम्‌ ( उस आहुतिकों ) उदानाय स्वाहा 
इति ( 'उदानाय स्वाहाः यह्‌ मन्त्र. कहकर ) जुहुयात्‌ ( होम करे) 
( इससे ) उदानः ( उदान वायु ) दृप्यति ( तृप होता है.) । 

उदाने ( उदान वायुक्े) तृप्यति. ( तृप्त होनेपर ) त्वक्‌ 

(खगिन्द्रिय या स्पर्शोन्द्रिय ) तृप्यति ( ठृप्र होता है) afa ( त्वगि 
न्द्रियके ) तृप्यन्त्यां ( तृप्त होनेपर ) वायुः ( वायु ) तृप्यति ( ठ्प् 
होता है) वायौ ( agè) ठृप्यति .( तृप्त होनेपर ) आकाशः 
(आकाश ) तृप्यति ( तृप्र होता है) आकाशे (आकाशके.) 
तृप्यति ( तृप होनेपर ) यत्‌ किञ्च ( जो कुछ या जिस 
` पदार्थको ) वायुश्च ( वायु और) आंकोशश्च ( आंकाशं ) 
अघितिष्ठंतः ( अपने अधिकारमें रखते हैं) तत्‌ ( वह पदार्थ) तृप्यति 
( तृंभं होता है) तस्य (उस पदार्थको) aka ( तृप्रिके ) अनु ( पीछे 


यंभाक्ता ) मजया ( सन्ताने ) पशुभिः ( पशस 
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९४ छान्दोग्यापनिषद्‌ रहस्य । 


(शारीरिक ) तेजसा ( (शारीरिक ) तेजसा (बल या कान्तिसे ) ( और) वन 
( विद्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे ) तप्यति (तपर होता है) । 
सरलार्थ । 

अनन्तर जिस पांचों आइतिको होम करें उसे 'उदानाय 
स्वाहा? यह मन्त्र पढ़ कर होम करे। इसपे उदान बायु तृत 
होता है 

उदान वायुके तुप होनेपर स्रागिन्द्रिय वा स्पर्शन्द्रिय तप 
होतो है, स्वगन्द्रियके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता हे; वायु 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है, आकाशे तृप्त होनेपर वायु 
ओर आकःश, जिस पदाथ को अपने अधि झारमें रखते हैं, वह 

तुप्त होता है, इस पदाथ को तृप्तिके पीक / स्वयं भोक्ता ) प्रजा; 

पशुओं, शारीरिक तेज या बल तथा विद्यादि जत मानसिक 
तेज्ञसे gg होता है। 

यह्‌ विषय बहुत मनन करने योग्य है। प्राणामिह्ोत्रसे जड़ 
चेतन सबको तृप्त करलेनेके बाद साधक शान्त गंभीर बन जाता है ॥ 

पञ्चुम अध्याय समाप्त. . 
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अथ षष्ठअध्याय । ` .` ` 
LEK 


इसके अनन्तर ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति और उसके फल Rang 
आर उसके पिता आरुणीके संवाद रूपमें दिखायें गये RI 
RAI पूछता है: . ... : 
१ मत्र । 

येनाश्र त॑ श्र त॑ भवतिं अमतं मतमत्रिज्ञातं विज्ञातमिति 
कथन्नु भगवः स देशो भवतीति! (६।१।३) | 

सान्वय पदार्थ। | 

थन ( जिस आदेश या उपर्देशके सुननेसे ) श्रूतम्‌ ( न सुना ' 
हुआ ) भतम्‌ ( सुना हुआ ) भवति (हो जाता दै) अमतमं 
(बिना विचारा हुआ) मतम्‌ (विचारा हुआ दो जाता है) अविज्ञातम 
(बिना जाता हुआ ) विज्ञातम्‌ ( जाना ga हो जाता है) इति 
(इस प्रकार इवेतकेतुसे उसके पिता आरूणोने प्रश्‍न किया 
कि क्रा तूने अपने गुरूसे ऐसा उपदेश सुना दै, जिसके सुननेसे 
अभूत श्रत हो जाता है? इत्यादि यह खुनकर इवेतकेतु कहता 
है) भगवन्‌ ( हे पूज्य पिता ! ) सः ( वह ) आदेश: ( उपदेश ) 
कथन्नु ( किस प्रकार ) भवति ( हैं) इति ( इस प्रकार ) 

सरलाय । 

००० AARIA असक्र पिता, आने अन, किया बया वने 
झपने आचार्यसे ऐसा उपदेश पाया या सुना है, 


९६: छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
सुननेसे न सुना हुआ सुना हुआ, विना विचारा हुन विचारा 
हुआ) विना जाना हुआ जाना हुआ, हो जाता हे ! ( यह सुन: 
कर स्वेतकेतु कहता है, है पूज्य पिता! बह उपदेश किस 
अकारका हे!) ˆ pikar 
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२ मत्र । ; 
यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेनँ सर्व ei विज्ञातं स्यद्वाचाऽ- 
रम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्यव सत्यम्‌ । (६।१। ४।) ` 
o सान्वय पदार्थ। : 
सौम्य (3 भव्यमूत्ति च्वेतकेतु- 1 ) यथा .( जैसे ) एकेन 
( एक.) सत्पिएड न ( मिट्टीके ज्ञानसे ) सर्घम्‌ (सब ) मृन्मयम्‌ 
( सृत्तिकाकी बनी चोज ) विज्ञातम्‌ ( विदित ) स्यात्‌ ( हो जाती ` 
हैं, क्‍योंकि ) वाचारम्भणम्‌ ( वर्चनोंका आरम्भ रूप) वाचा 
( शब्द मात्रसे ) नामधेयम्‌ ( और नाममात्र ) विकारः 
(विकार वा कार्य है) मृत्तिका ( मिट्टी ) इत्येव ( यहो ) सत्यम्‌ 
(सत्य है)।. .>` का.) | | 
` सरलार्थ | 
प्रिता बोले, “हे प्रियदशन खेतकेतु ! मिट्टीके एक गोलेके 
्ञानसे. जिस प्रकार सिद्दीकी बनी सब चीजें विदित होती हैं; 
क्योंकि विकार या कार्य शब्दमात्र बा नाम मावर हे सृत्तिका 
ही सत्य है।” ५ 5g र क 
| Op SS 0 


C, जिस Mumukshu Bhawar,Varanasi जे i nR i (विकर dah tri 
' जिस प्रकार एक सत्तिकाकों जानने अरि 


षष्ट अध्याय । ९७ 


ANNAN AAA ne 


होते हैं, उसी तरह एके ब्रह्मको जाननेसे समो पदार्थ विदित हो 
जाते हैं : इसी.तरह जितने पदार्थ तुमं देख रहे हो, वे सब नाम 
रूपके भेदसे अनन्त ज्ञान होते हैं। यदि सबके नाम-रूप अलग 
कर दिये जायं, तो केवल ब्रह्म ही व्रह्म रहः जाता है। इसके जाननेपर 
कोई अन्य वस्तु अज्ञात नहों रह जाती । 

वह क्या है और उसकी सत्ता किस तरह समस्त संसारमें 
सदासे. वर्तमान है, यह सिद्ध किया जाता है । 

३ मत्र! 

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम तदेच्तत बहुस्यां 
प्रजायेयेति तत्ते जो५स्रजत। तत्तेज ऐत्तत बहुस्यां प्रजायेयेति 
तदपोऽस्रमत ! ता आप ऐतन्त बढ्दयःः स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमसूजन्त। (113161) 

सान्वय पदार्थ | 

सौम्य (हे इवेतकेतु ! ) तु ( परन्तु ) , अग्रे ( आगे सृष्टिके 
पूव) एकम्‌'( एकः) एव (ही) अद्वितीयम्‌ ( अद्वितीय ) इदम्‌. 
( यह अ्रत्यक्तवद्‌ भासमान संसार ) सदू ( कारण रूप ब्रह्म ) एव 
_ (ही ) आसीत्‌ (था ) इति ह्‌ उवाच ( यह आरुणी बोले ) तत्‌ 
(उस ब्रह्मने ) ऐक्षत ( ज्ञान-रूप संकल्प किया कि ) एकोऽहम्‌ 
( एक ही रहकर मै ) बहु ( बहुत ) स्याम्‌ (हो जाऊ' ) (अर्थात्‌) 
अजायेय ( मै जगतूकां सूजन करू ) इति ( ऐसा संकल्प होनेस ) 


, ¬ उसे स्फ्त्ति हुई स्फूत्ति होनेसे वायु चला और उससे ) तत्‌ (उस 


Dikte Re) असहत्व पकियां ) त(स ) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


९८ पनिषद्‌ रहस्य | 


तेजः ( तेजोरूपने ) प्त ( ज्ञानरूप संकल्प किया ) बहु ( बहुत.) 

स्याम्‌ ( बनू' ) ( अर्थात्‌ ) प्रजायेय ( जगतूका सुजन करू' ) 

इति (यह संकल्पकर) तत्‌ ( उस ब्रह्मने ) अप: (जलका ) असुजन्त 

(सृजन किया) ता: ( उस ) . आप: ( जलरूपने ) a 

( ज्ञानरूप संकल्प किया कि) बहुच्यः ( अनेक ) स्याम (बनू) 

\ अर्थात्‌ ) प्रजायेमहि ( मैः जगत्‌का Usa aa ) ( ऐसा संकल्प 

कर ) ताः ( उस जलरूपने ) अन्नम्‌ ( प्थिवोको ) असृजन्त 
( बनाया ) 


सरलाथ। 
` आरुणी बोले, है खेतकेतु ! सष्टिके पूव य. प्रत्यत्तकी 
भांति भासमान संसार, एक ही, अद्वितीय कारणरूप ब्रह्म था। 
उस त्रझने ज्ञानरूप संकल्प किया कि में एक ही रहकर बहुत 
हो जाउं; अर्थाद्‌ मे' जगठकी रचना करू । इस संकल्पस उसे 
स्फूर्ति हुई ।- उस स्फूर्तिस वायु-चला और उससे-उस ब्रहनेः . | 
तेजको उत्पन्न किया । उस तेभोरूपने ब्ञान-रूप संकरप किया 
'कि में बहुत बन जाऊं; अर्थात्‌ -जगतकी रचना करू । यह 
संकल्प कर उस तेजोरूप ब्रह्मने जल बनाया । उस जलरूपन' 
ज्ञानरूप संकल्प किया कि अनेक वन जाऊ; अर्यात्‌ जगतकी 
सृष्टि करू । यह संकल्प कर उस जलरूप ब्रह्मने एथ्वाको 
बनाया। 

भावाथ | 
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- पृष्ठ अध्याय । तक o ९९ 


दि कर 


रहकर भी अनेक बन: जाऊ; .इस “लिये: उसका स्पन्देन वायुरूप 
हो गया। वह. तेजोरूप हो गया पश्चात्‌ तेजसे जल, जलसे .. 
श्रुथिवी. आदि बने और: तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पिठलोक तथा 

भूलोककी सृष्टि हुईं।. इस प्रकार विचारनेसे वह ब्रह्म ही एक मात्र ' 
जाननेको चोज है, जिसके ज्ञानसे सब कुछ जाना ज्ञाता है। 


. पृष्ठ अध्याय समाप्त ` 


«.* 4 
४ t 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized,by-eGangotri , 
A ` t Sar) ah y पल ४५ ० ५१७९० £ ५ ' 5 


` अथं सप्तमं अध्यायं ` - 


अबतक उत्तम अधिकारीको एक विज्ञानसे सव विज्ञान.प्रतिः 
ज्ञादि उपायंसे आत्मवोधका प्रकार दिखलाया गया । अब मध्यम 
अधिकारोको भी उसकी बुद्धिके अनुसार केसा उपदेश करना 
चाहिये यह `सनत्कुमार नारद्का दृष्टान्त देकरः बतलाते हैं जिसका 
यह निम्न लिखिंत मंत्र है :-- त्य 
१ मन्त्र । पक 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं भारदस्त 
होवाच: यदव त्य तेन मोपसीद, ततस्त : ऊश्बं वक्ष्यामीति 
स होवाच ऋग्वेदं  भगवोध्येमिः .यजुवदं सामवेदमांथवेंणं 
चतुथेमितिहासपुराणं पञ्चमं नामवा -ऋस्वेदः। अर्ति भगवो 
नाज्ञोभूयः । वाग्वाव. नाख्रो भूयसी । मनो वाब वाचोभूयः । 
संकर्पो बाव मनसो भूयान्‌ । इत्यादि 
(७। १। १-३, ७। १।-४--५,।७। २। १, ७। ३। १ ७। 
४1१.) * 
` सान्वयं अथ। 
` मरंवः ( भगवन्‌ सनकुमार ) अधीहि ( हमको ज्ञान दीजिये ) 
इति ( ऐंसी प्रार्थना करते हुए ) नारदः ( नारदसुनि ) सनत्कुमार 
( Bakau AA an IN, वि) स 
( सनत्कुमारजोने ) तं ( उन नारदजीसे) उवाच (कहा), येत ` 
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(जो ) वेत्थ ( जानते हो ) तेन (उससे ) मां ( हमको ) उपसीद्‌ 
(जितना समझा है सो कहो ), तेन उध्वं (इसके बाद) ते ( तुमसे ) 
वक्ष्यामि ( कहेंगे ) इति ( इस प्रकार सनतकुमारकी बात सुनकर ) 
स: (नारदजोने उवाच (कहा ) भगवः .( भगवन्‌) अहं, 
(YA) ऋग्वेदं ( ऋग्वेदकों ) यजुर्वेद ( यजुर्वदको ). सामवेद 
( सामवेदको ) चतुर्थ .( चौथे ) अथर्वणं ( अथवर्णको ) पञ्च 
( पांचत्रे) इतिहासपुराणं . (इतिहास पुराणको ) अध्येमि ( पढ़ा 
है) ` सनतकुमारने कहा, “ऋग्वेदः (ऋग्येदादि.जो तुमने पढ्‌ 3 
नाम ( शब्दमात्र है) वा ( निश्चय) भगवः ( भगवन्‌ ) NA: 
(Gea) भूयः ( बढ़कर ) अस्ति (है, क्या ) वाग्‌ ( वागि- 
न्द्रिय ) नाम्ना ( नामसे ) भूयसी. (बड़ी है) वाव (निश्चय ) 
उससे कोई बड़ा है ” वाचः ( वागिन्द्रियसे ) मनः ( मनः ) भूयः 
(बड़ा है) “ उससे. कोई” बडा है) मनसः ( मनसे) चिकीषो: 
बुद्धि, (उससे) संकल्प: ( कतेव्याकतेव्यविभाग ) भूयान्‌ (बड़ा है) 
भावार्थ । . 

देवर्षि नारदने भगवान्‌ सनत्कुमारकी शरणमें जाकर ज्ञानोप- 
देशको प्राथेना की । तुमने क्या क्या पढ़ा है यह पहले हमको 
बताओ ऐसो भगवान्‌ सनत्कुमारकी आज्ञा पाकर नारदजीने कहा, 
५मैंने चारो वेद तथा इतिहास पुराणादि १४ विद्याए' सागोपांग पढी 
हैं । इसपर सनत्कुमारजी बोले, “यह केवळ शब्दमात्र है ।” नारद 
जीने कहा इससे जो बड़ा हो सो 


क्रमश 
(५-0 mukshu Bhawan Varanasi Collection समल = eGangotri 


कुमारजीने कहा कि शब्दसे वागि 
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कतेव्याकतेव्यविमाग, उससे प्राप्त कालके अनुरूप स्फुरण, उससे 
एकाग्रता, उसस राखजन्यज्ञान, उससे भो मानस बल ये अध्यात्मसे 
क्रमशः बड़े हैं। कारण यह है कि पूव पूव उत्तरोत्तरके अधीन हैं । 
इन सबको सुरक्षित चलानेके लिये आधिभोतिकमें अन्न बड़ा, उससे 
बृष्टि जल, उससे वायुसहित तेज, उससे आकाश ये क्रमशः बड़े 
और पूवे पूवके कारण हैं। ये बाह्य पांचो भोग्य अन्तस्थ स्मरण- 
शक्तिसे सम्पन्न पुरुषके लिये सुखप्रद होते हैं, नहीं तो दुःखद होते 
हैं। इसलिये इनसे अन्तस्थ स्मरण शक्ति बड़ी है। उससे मो आका- 
'ड॒क्षा बड़ी है। इन सबको चलानेवाला प्राण है। इसलिये सबसे 
श्रेष्ठ प्राण! है। प्राण चले जानेप! शरोर शव हो जाता है। इस 
प्राणसे पूवसिद्ध जो सत्ता है वही ब्रहम है, वहो आत्मा है, वही ad 
श्रेष्ठ और बड़ी है जिसमें किसी.व्यवहारका अवसर नहीं है | 
उसोके ज्ञानसे मोक्ष है। इसी निश्चयसे नारदजी इतक्ृत्य हुए। ` 


सप्तम अध्याय समाप्त । 
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ApoE 

आठवें अध्यायके चौथे खण्डमें त्रह्मलोककी प्राप्तिका उपाय ig 
एवेतं त्रह्मलोक त्रह्मचर्येणानुविन्दति” इत्यादि मन्त्रोसे त्रह्मचये बत- 
लाया गया है । पांचवे खण्डमे उसका लक्षण तथा महिमा बतायो. 
गयो है । यद्यपि अन्यान्य भ्रन्थकारोंने ब्रह्मचयंका लक्षण 
अनेक प्रकारसे किया है, तथापिं सबका निचोड यही è और उप 
` निषदांसे सिद्ध भी होता है कि बाह्य तथा आभ्यन्तरक विषर्यास 
अपनी इन्दरियोंको खींचकर मन और इन्द्रयोको अपने वशमें 
रखते हुए श्रुति तथा स्मृतिमें कहे हुए मागपर निश्वास रखकर 
शुद्ध हृदयसे यज्ञ सम्बन्धी कमे करना हो ब्रह्मचयं हे और यदद 
ब्रह्मलोकप्राप्रिका एकमात्र साधन है। अतएव आगेके अन्थोंसे 
इन्द्र और विरोचनके दृष्टान्तसे त्रह्मचयेका मुख्य साधनत्व सिद्ध 
किया गया है । 


अष्टम अध्याय समाप्त । 
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`i अथ नवम अध्याय 
उपन्षदोंको शाका सारांश । 

. भगवान अनन्तशक्ति परमात्माकी अतकर्यं महिमासे इस 
जगतूको सृष्टि, स्थिति, लय हो रहा है । जिसमें परमेइवरको न कोई 
श्टफल प्राप्त करना है और न कोई अनिष्ट दूर करना है, तथापि 

 परसद्यालु भगवान्‌ केवल अनादिकालसे अविद्याअस्त प्राणिय:का 
उद्धार करनेकी ही चेष्टा करता है, और सब प्राणी अपनी अपनी 
उन्नति करके पूणे सुखको प्राप्त हो जांय यह सोचकर वेदृद्वारा 
कमेकाण्ड, उपासनाकाण्ड, और ज्ञानकाण्डके विभागसे अनेक 
उपाय बताता है । उनमें विशेषतः उपनिषदोंमें इस जीवको सांसा- 
रिक गति केसे प्राप्त होती है और इससे उद्धार केसे होगा यह 
दिखलानेके लिये सृष्टिसे लेकर प्रलय पर्यन्तकी प्रक्रियाका वर्णन 
किया है, जिसका ज्ञान होनेसे मनुध्यका अज्ञान और संकुचित माब 
नष्ट होकर उदात्त और सर्वत्र समबुद्धिके भाव बन जाते हैं । उसकी 
विवेचना यथासति करता हूं ।. सृष्टिके आदिमें प्राणी waer 

वशसे भगवानसें इच्तणरूप मायावृत्ति होकर भगवानकी माया 
शक्तिके ही ८ परिणाम ऋमसे प्रकृति, महत्‌ इत्यादि होते हैं । इतनो 
दी जगत्‌की मुख्य सामग्री होनेसे यही अष्टविध प्रकृति कहो 
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तय य ण R 
Kanada अपर प्रकृति यही कही है इसमें आप प्रकृति 
जो माया शब्दसे वेदान्तमे कही जाती.है'इसी अनिर्वचनोय माया 
शक्तिको मगवान्‌ अपने वशमें रखकर सवेज्ञ शक्तिमान नित्य ज्ञान-. 
चान्‌ नित्य मुक्त ईश्वर कहे जाते है । मूल प्रकृतिका द्वितीय बिकार 
महत्तत्त्व है जो रज' तमको-दुबाकर सत्त्वकी उत्कषोवस्था स्वरूप होने- 
से ईश्वर चैतन्यका प्रतिबिम्ब ग्रहण योग्य रूप हो जाता है। उसीमें 

चेतन्यका अति फल न होकर तीसरी विशिष्ट अवस्था होती है जिसका 
नाम अहङ्कार है। यही समष्टि लिङ्ग शरीर कहा जाता है। इसी 
dmn अभिमानी -जोव हिरण्यगर्भ शब्दसे व्यवहृत होता है। 
आगे इस अहड्डारसे क्रमशः शब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा 
'रसतन्मात्रा, गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि होती है । इन पांचोंका जो स्थूल 
-आव है वही पञ्चमहामूत है । इनको रचना विशेषसे जो शरीरा- 
कृति है वहो विराट शरोर है । इसीमें तीनो लोक अन्तभूत हैं । 
इसका अभिमानो ब्रह्मा प्रजापति नामसे कहा जाता है। यह 
जगत्‌की उत्पत््यवस्थाका अभिमानी है । ॐ शव्दमें अकार इसीका 
'बाचक है । इसकी. उत्पत्ति दिरण्यगर्भसे होती है और लय भी 
उसोमें होता है । हिरण्यगर्भ जगत्‌की स्थिति अवस्थाका अभिमानी 
है अभ्कारमेंउकार शब्द उसीका वाचक है । इसकी उत्पत्ति aa 
.तथा लय भो -उसीमें : होता है । जगतकी - लयावस्थाका अभिमानी 

वर है । वह निय है । उसका वाचक Sardi मकार हे l 

प्राणिसात्रके जीव ईश्‍वर चैतन्यसे बनते हैं । जीवहीको प्रमाता 
CANER कहके Mana MA तोह सोल. किया, RAN 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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से. जोवमात्रको उपाधि अविद्या.बनो है यह. सत्र संसारका. मूलः 
है । कारण यहो अस्मिता राग इष अभिनवेशको उत्पन्न करतो है 
यंह नष्ट होनेसे जीव मुक्त होता है, सम्यक ज्ञानसे इसका नाश 
होता है. । महत्तत्व अहङ्कारसे क्रमशः प्राणि मात्रकी बुद्धि और ११ 
इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं । बुद्धि और भोक्ताको भोग्य पदार्थके मोग 

` करनेका यही साधन है। तन्मात्राओंसे नाम और रूपकी सृष्टि 
होतो है नास और रूप यहो भोग्य हैं उसमें शब्द तन्मात्रासे नाम 
ओर अन्य चारोंसे रूप बनता है । . शब्दसे अन्य मूर्त. पदार्थो'को 
रूप कहते हैं । उसको प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकारसे हे । 

SÈRRA ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य बनते हैं। इन्हींको 
अधिदेव कहते हैं। इनमेंसे ८ बसु स्थूल भूतकी सहायतासे प्राणि- 
मात्रके लिये स्थूल देह और भोग्य विषय तथा वसति खानको, 
बनाते हैं। ११ रुद्रसे उनको इन्द्रियां बनती हैं, तथा १२ आदिल 
से काल बनता है। . न 

भूलोकके प्राणियोंके लिये यहो प्रथिवी प्रकृति है । इसीमें अष्ट- 
विध प्रकृति आकर बसी है । भूलोकमें भोग करनेवाले प्राणियोंका 
लिङ्गदेह पञेन्यसे एथिवोमें आकर औषध द्वारा माता पिताकी 
सहायतासे स्थूल देहकों धारण करता है । ` हे 

प्रथिवीके अन्नको खाकर जीवन व्यतीत करता है और प्रथिवी 
ही पर बसता है, प्रथिवीहीमें उसके स्थूल शरीरका लय होता है. : 
वैसाही अपने जीवन भरके लिये अपना शरीर ही प्रकृति है। hi 

००इसकी धंधे दा? भूले" प्रकृतिके Rania AA 
८ 
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घमोर्थ काम,सिद्ठ होः संकतेः हँ. [7 शाणेरकेः सास्यसे. वाणीक्रा भो 
MAKE KAA AT सकत an 
तथा. पूर्वोक्त.८ प्रकृतिय़ोंमें प्रत्येककाः गुण :समझकर अपनेमे 
गुणका dag करना।'चा[ह्ये। | 
जैसे,एथिवीका गुण,सहत्त. शोलता हैः वेसेहीः सव दा सहन. 
शोलताका. झभ्य़ास करना.चाहिये.। तथा जलमें जेसा स्नेह गुण है. 
| बैसा पूर्ण स्नेह भावःसवके साथ रखत्तेसे सबके प्रेमसे आकृष्ट रहेगा। 
तेजमें जैसो. तेजखिता ओर ऊर्ध्वं .जानेक्रा. स्वभाव है वेसो 
. अपनेमें तेजस्विता. ओर. सत्य व्यवहार.हीसे असत्य व्यवहारको 
दबाकर उब गति.सम्पादनःकरना चाहिये । : 

... वायुमें. सदा.गमन होनेपर: भी जैसें. कहीं वायु आसक्त नहीं 
होता, वैसे अपने सत्तूकर्म करके भी अलिप्त रहना. और बलशाली 
रहना चाहिये po Tana 

आकाश जैप्ते सबको अत्रकाशा देकर, सूक्ष्मसे सक्षम पदाथोंमें 
सो प्रविष्ट रहता है उसी तरह निर्भय: होकर सब विचारोंको स्थान 
- देकर सूक्ष्म: विषय भी: समम. datar । 

, ` .. .अहंकार जेता aka saat बनाकर उनमें व्याप्त. होकर. 
रहता है उसी तरह अपने भो. आवद्यक्रीय्र कल्याणकारक कर्मों में 
सुनको सहकारी बनाके अवृत्त:हो ना: चाहिये:। 

महत्रवके)समान्‌..अपनोः चाद्धको. सर्व. श्रेष्ठ ओर बड़ी वा 
PACARAN SIRI 1. 'ओरूमूल -प्रकृतिके:समान-सवेदा साम्य 
: Scfeafamicuratmanfaan|Varanasi Collection. Digitized by, 493100 
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जैसे जिस प्राणीको पूर्व कमों के अदृष्टसे त्राण, क्षत्रिय, 
बैश्यमे जिस वणेका अथवा सनुष्य, पशुं, पक्षी, वृक्ष अर्थात्‌ जिस 
योनिका शारीर मिलेगा वही अपनी प्रकृति है । 
` उसको योग्यताके अनुसार MA अथवा लोक ' व्यवहारसे 
- जो'कतंव्य प्राप्त होगा उसको प्रयत्न और उत्साहे अवश्य करना 
`` उसको न करना अथंवा राग 'द्व पसे विरुद्ध करना यह अपनी 
प्रकृतिसे विरुद्ध होकर अधः पात करता हैत इसलिये शाखकारांने 
नित्य कर्म न करनेमें और प्रतिषिद्ध करनेमें पाप कहा है। इसी 
रोतिसे नित्य कमका अहुष्ठान और प्रतिपिद्धका परित्याग करते 
हुए शास्त्रोक्त काम्यकमों का विधि तथा श्रद्धा पूर्वक अधिकारानु- 
रूप जो अनुष्ठान किया जायगा, उससे इस लोकका भोग उत्तम 
होकर परलोक भो उत्तम प्राप्त होता है । 
तद्नन्तर क्रमशः देवलोक, पितृछोक तथा भूलोकको सृष्टि हुई । 
इस प्रकार विचारनेसे ब्रह्मकों छोड़ केवल नाम आर रूप ये ही 
पदार्थे विभिन्न ज्ञात होंगे । पर ये दो पदार्थ मायाके प्रपंच होनेसे 
असद्र प हैं; अतः वास्तविक संज्ञा केवल त्रहाकी ही है। उसके 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहों है । 


नवम अध्याय समाप्त । 
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i १०९ 
शान्ति मन्त्र । 

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणरचक्षुः श्रोत्र मथोवल 
मिन्द्रियाणिच सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणां मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयिः 
सन्तु । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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Tae ` 
प्रथमोऽच्यायंः | 
—:$:— 

प्रथमः खण्डः | 
ओमित्येतद्षरसुंद्गीथुपासीतं । ओमिति ह्य दयात, तंस्योप- 
व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ UT भूताना पंथिंवी रंसंः, पुथिव्या थापा रसेः, 
अपामोषधयो रंसंः, ओषधोनां पुरुषों रसः, पुरुषस्य anna: वाचं 
ऋगू रंसः, चः साम रस सॉम्न उंद्रीथो रस; ॥ २॥ स एष 
रसाना ११ रसतमः परमः पराद्धयोऽष्टमो यंदुदूंगोथ: ॥ ३ ॥ कतमा 
कतमर्क्‌, कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः कंतम उद्गीथ इति Rate 
भवति ॥ ४ IL anak, प्राण: सास, 'ओंमित्येतदक्षरमुद्वीथंः । तद्व 
एतन्मिथुनं यद्वाक च Muna च सांम चं | ५॥ तदेतन्सथुन- 
मोमित्येतस्मिज्ञक्षेरे स १) सुज्यते; यदा वे मिथुनौ समागच्छत, 
आपयतो वे तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ ६॥ आपंयिता हू वै कामानां 
मवति, य एतदेवं विद्ानक्षरमुद्रीथ मुपास्ते | ७॥ तदा एतदनुज्ञों- 

` क्षरं यद्धि किव्न्चानुजानात्योमित्येव तदाह, एषो एवं संसद्धियेदे- 
तुज्ञा, समद्धयिता ह वे कामानां भंवंति य एतंदेवं बिद्वानच्रेसुदीथ- ` 
सुपास्ते || ८॥ तेनेयं त्रयो विद्या' वत्तं ते, झोमिलांभ्रांवंयत्योमिंति ' 
शंसलोमित्युद्वायत्येतस्यैवाच्रस्यापचित्यै महिम्ता रसेन ॥ ९ 
तनोमी कुस्ती यवत वेद य्न वद नौती विधा विधा 


प्रथमोञ्च्याय; । ११३ 


NNN 
व्च; यदेच विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वोयवत्तरं भवतीति 
खर्येतस्येवाच्षरस्योपन्याख्यांनं भवति ॥ १० 

इतिं प्रथमः खण्ड: ॥ II 
. द्वितीयः TE: 

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्याः, तद्ध देवा उद्गीथ- 
माजह_ रनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ ११॥ १ । तेह नासिक्यं प्राण- 
सुङ्रोथमुपासाञ्चक्रिरे; त १४ दवासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मात्तेनोभयं 
जिघ्रति सुरभि च.दुर्गन्धि च; पाप्मना ह्य ष विद्ध: ॥ १२॥२॥ अथ ह्‌ 
चाचयुद्रीयमुपासाञ्चक्रिरे; ता १? हासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मा- 
त्तयोमयं वदति सत्यञ्चानृतञ्च, पाप्मना ह्येषा विद्धा॥ १३ ॥ ३॥ 
अथ ह चत्तुरुद्रीथमुपासाङचक्रिरे, . तद्धासुराः पाप्मना विविधुः; 
तस्मात्त नोमयं पइयति-दशीनीयः्चाद्रीनीयङच, पार्प्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ 
॥ १४॥ ४॥ अथ ह श्रोत्रमुद्रीथयुपासाञ्चक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुः तस्मात्त नो मय११श्वणोति, श्रवणोयञ्चा श्रवणायञ्च, पाप्मनाः 
Tar विद्धम्‌॥ १५॥ ५॥ अथ ह मन उद्गीथमुपासाञचक्रिरे, तद्धा- 
ga: पाप्मना विविधुः, तस्मात्त नोमय११लङ्करपयते सङ्करपनीयङचा- 
सङ्करपनीयः्च; पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌॥ १६ ॥ ६ ॥ अथ हृ य एवायं 
BSA: प्राणस्तमुद्रीथमुप्रासाञ्चक्रिरे, त १? हासुरा ऋत्वा विद्‌ 
ध्बसुर्यथाइमानमाखणमृत्वा विध्व १४७ सेत ॥ १७॥ ७॥ खं 
यथाइमानमाखण्रत्वा -विध्व १. सते, य एवं विदि पापं 
कामयते, ` यश्‍चेनमभिदार्सात; स एषोऽइमाखणः ॥ १८॥ ८॥ 


नेवसे सुरभि Padu विभानं rakitan ध} देन" थाति 


११४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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„यत्‌ पिवतिं तेनेतरांन्‌ प्राणानवति । एतमु एवान्ततो5वित्त्वोतक्रामति 
व्याददात्येवान्तत इति ॥१९॥९॥ त ११ हाङ्गिरा उद्दीथमुपासाञ्चक्र 
एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यद्रसः ॥२०॥१०॥ तेन त ap 
द दृहस्पतिरुद्रीथमुपासाळ्चक्र; एतमु एव बृहस्पति मन्यन्ते, वागृहि 
बृहती; तस्या एष पति: ॥ २१ ॥ ११॥ तेन त ९ हायास्यमद्गीथ- 
मुंपासा*्चक्र ; एतेसु एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्यदयते ॥२२ ॥१२॥ 
तन त ९४ ह वको दालूभ्यो विदाळ्चकार । स ह नेमिपीयानाः 
'मुद्गाता वभूव; सह स्मैभ्यः कामानागायति ॥ २३ ॥ १३ ॥ आगाता 
ह.वे कामानां भवति, य एतदेव' Peraga, ta 
ध्यात्मम्‌ ॥ २४ ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीय: खण्ड: l २॥ 
तृतीयः खण्दः म 
अथाघिदेवतम्‌-य एवासौ तपति, तमुद्गोथमुपांसीत, उद्यन्‌ 
चा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्य ११ स्तमो भयमपहन्यपहन्ता ह वे 
यस्य तमसो भवति, य एवं वेद ॥ २५॥ १। समान उ एवाय- 
आसो च, उष्णोऽयमुष्णोऽसौ, खर इतोममाचक्षते खर इति प्रया- 
स्वर इत्यसु', तस्माद्ठा एतमिममभुञचोद्‌गीथसुपासोत ॥ २६ ॥ २॥ 
अथ खलु व्यानमेवोदूगीथसुपासोत; aga प्राणिति स प्राणो यदपा- 
निति सोऽपानः। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः, यो 
ज्यानः सा वाक्‌ | तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ वाचमभिव्याहरति 


॥ २७॥ ३॥ p3 : 
“या बाळ संक, तस्मदिमीणजनपीर्भन्तनभिर्भिव्योदरीत थक 
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तत्‌ साम, -तस्माद्रधाणज्ञनपानन्‌ 'साम गायति; यंत साम, स 
उद्गीथः, तस्मादप्राणन्ननपानन्नुदूयायांत २८१ ४॥ अतो या- 
न्यन्यानि वोर्यवन्ति कम्मोणि -यथाम्न मेन्धनमाजः सरणं Ta 
घनुष आयमनम्‌, अग्राणन्ननपान Y स्तानि करोत्यतस्य हेतोच्योन 

मेवोद्गोथसुपासीत। २९ ॥ ५ ॥ अथ खल्दूगीथा क्षराण्युपासीत-- 
उदूगोथ इति, प्राण एवात, प्राणन ह्य त्तिष्ठति वाग्‌ गोः, वाचो 
ह गिर इत्याचक्षते, अन्तं थम्‌, अन्ने दीद ९१ सर्वे ९४ स्थितम्‌ 
॥ ३० ॥ Rae अन्तरिक्षं गीः एथिवीथम्‌ } आदित्य एवोद्‌ 
वायुर्गीरभ्िस्थ ९१ सामवेद एवोद्‌ . यजुवद गोः ऋग्वेद्स्थं 
दुग्धेऽस्मै वाग्‌ दोहं यो वाचो दोहः, अन्नवानन्नादी सवति, य एता- 
Ag विद्ठातुद्गीथाच्षराण्युपास्ते--उद्‌--गीथ इति ॥ ३५ ॥ ७ ॥ अथ 
खल्वाशीः समृद्धिरपसरणानीत्युपासोत, येन साम्ना स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ 
तत सामोपधावेत्‌ ॥ ३१ ॥ ८ ॥ यस्यामुचि तामृचं यदार्षेयं तसर्षि 
यां देवतामभिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌ तां देवताझुपधावेत्‌ ॥ २३ ॥ ९॥ येन 
छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ तच्छुन्द उपधावेद्‌ येन स्तोमेन स्ताध्यमाण- 
स्यात्‌ त ९४ स्तोममुपधावेत्‌ ॥ ३४॥ १०॥ यां दिशमभिष्टोष्यन्‌ 
स्यात तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ३५।। ११ ॥ आत्मानमन्तत SIRI 
स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तः ; अभ्याशो ह यदस्मै स कामः समध्येत 

; स्तुवीतेति यत्‌. कामः स्तुवीतेति ॥ ३६ ॥ १२॥ 
. इति तृतीयः खण्ड: ॥३.॥ 
चतुथः खण्डः 
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२१६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


पव्याखचानम्‌ ॥ ३७ ॥ १ ॥ देवा वै सृत्योनिभ्यतस्रर्यो विद्यो 
प्राविशन्‌, ते छन्दोमिरच्छाद्यन्‌;. यदेभिरच्छाद्य १ स्तच्छन्दसां 
छन्द्स्त्वम्‌ | ३८ ॥ २॥ ताबुतत्र सृत्युयथा मत्स्यमुदके परिपञ्ये 
देव पय्योपञ्यद्‌ ऋचि साञ्नि यजुघि। त नु विदित्त्वोद्ध्वा 
ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌।। ३९ ॥ ३॥ यदा वा ऋच- 
ananda स्वरति एव ११ सामैत्रै यरः, एष उ खरो: 
यदेतद्च्तरमेतदसतममयं, तत्‌ प्रविश्य देवा अमृता अभया अस-- 
वन ॥ ४०॥ ४॥ स य एतदेव' विद्ठानक्षरं प्रणौत्येत देवाक्षर ९१” 
स्वरमसृतमभअयं प्रविशति, तत्‌ प्रविइय यदमृता देवास्तदमृतो भवतिः 
॥ ४१॥ ५॥ 
इति चतुथः खण्डः । ४॥ 


पञ्चभः खण्ड 
अथ खल य उद्गोथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति, 
असौ वा आदित्य उदुगीथ एष प्रणव ओमिति झेष स्वरन्नेति 
॥ ४२॥ १॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 
ह कौंधीतकि: पुत्रमुवाच, ata पयोवत्त याद्‌ बहवो वै ते 
. भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌। ४३ ॥'२॥ अध्यात्ममू-य एवायं मुख्य 
-ग्राणसुदूगीथ सुपासीत, ओमिति हा ष स्वरन्नेति ॥४४॥ ३ एतमु 
एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः पुत्र 
amar aa KAA ०१८. ऽ अवि 
ष्यन्तोति ।। ४५ ॥ ४॥ अथ खलु य उद्गीथ सप्रणवो य प्रणवः सेः 


na 
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उदूगोथ इति .होतृषदनाद्धेवापि. दुरुदूगीत मचुसमाइरतोत्मनुम्मा. 
हरतीति 1 ,४६-॥ ५॥ ': . 7 7 > ea 
इत asam: खण्डः। ५॥ 
पष्ठ: खण्डः जा 
. इयमेवगेभिः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढुए१ साम, तस्मा-. 
TAY साम गीयते; इयमेव सा, अभिरमस्तत्‌ साम ॥४७1१॥: 
-अन्तरिक्षमेवग्वायु: साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूद९? .. साम 
तस्मादृच्यध्यूढ? साम गीयते । अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्‌. 


_ 'साम॥ ४५ । २ .. द्यौरेवगीदित्यः साम .तदेतदेतस्यामृच्य़ध्यूद ९४ 


-साम, तस्मादच्यध्यूढ९ साम गीयते; द्यौरेव सा, आदित्यो5मस्तत्‌ 
'साम ।। ४९। ३॥ नचत्राण्येवर्क चन्द्रमा: साम, तदेतस्थामूच्य- 
Yap साम, तस्माच्च्य ध्यूढप साम गीयते | नचत्राण्येव 
सा चन्दूमा अमः, तत्‌ साम ॥ ५० ॥ ४॥ अथ यदेतदादित्यस्य 
शुक्ल' भाः सेवग्‌' अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्‌ साम) -तदेत- 
देतस्यामूच्यध्यूढ १? साम, तस्मादृच्य घ्यूढ ९? साम गीयते ॥५१। ए॥ 
अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्ज' भाः सेव सा, अथ. यन्नोलं परः, 
कृष्णं तद्‌मः--तत्‌ साम; अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमयः पुरुषो. 
Tn Kuna हिरएयकेश आ. प्रणखात्‌ सवे पव सुवर्णः; 
॥ ५२ ॥ ६॥ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति 
नाम, स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह व. .सर्वेभ्य: 
KERAS RA MA BILA RA Ao uh 
तस्मादुदूगीथस्तस्माच्त्वेवोद्गाता, 'एतस्य हि गाता, स एष. ये 


११८ छान्दो।योपनिषत्‌ । $ 


'चासुष्मात पराञ्चो लोकास्तेषां चष्टे: देवकामानां चेसधिदेवतम 
॥ ५४॥ ८॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: ॥ ६ ॥ 
सप्तम: खण्ड; । 

अथाध्यात्मम्‌ वागेवर्क प्राण: साम, तदेतदेतस्थाम्रचबध्यद१% 
साम, तस्माहक्यध्यूढ(!? साम गोयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्‌ 
साम ॥ ५५॥१॥चक्षुरवगात्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यः TEP साम, 
तस्माहच्यध्यूद९9साम गोयते । चचुरेव .सात्मामस्तत्‌ साम ॥५६॥२॥ 
श्रोत्रमवङमनः साम तदेतदेतस्यासृच्यध्यूह' साम, तस्माइच्यध्यूढ 
९४ साम गीयते। श्रोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत्‌ साम ॥ए७॥ ३॥ 
अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः, सेवर्गथ यन्नोलं परः कृष्ण तत्‌ साम, 
' तदेतदेतस्यासच्यध्यूहु१११साम, तस्माच्च्यध्यूढ़ PAA गीयते । अथः 
. RAREN: शुक्लं माः, सेव साथ यन्नोले परः कृष्णं, तदमस्ततः 
साम ॥ ५८ ॥ ४ ॥ अथ य एषो$न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सेवक तत्‌ 
"साम तदुक्थं तदूयजुस्तदूतह्म, तस्येतस्य तदेव रूपं यदुमुष्य रूपं 
-यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम।५३।।५॥ स एष ये चेतस्मा- 
द्वोञ्ञ्चो लोकास्तेषां चेष्ट मनुष्यकामानाळचेति । तद्य इमे वोणार्या 
` गायन्त्येतं. ते गायन्ति, तस्मात्त धनसनंय: ।। ६०॥ ६ ॥ अथ य एत- 
देवं विद्वान्‌ साम गायत्युमौ स गायति। सोऽमुनैव स एष ये चामु- 

“ ष्मात्‌ पराञ्चो लोकास्ताः१४: आप्नोति देवकामा९?श्व ॥ ११ ॥ ७॥ 
“अथानेनैव ये चेत्रस्मादवोळ्चो. den yaa मनुष्य कामा 
na dn ee 


~ 


प्रथमोऽध्यायः । ११९ 


OS. 
त्येष ह्च कासागानस्येष्ट, . ब एतदेवं विद्वान साम गायति साम 
गायति ॥ ६३ ॥ ६ ॥। 
इति सप्तमः MU I Y ॥ 
apa: खणड ॥ 
त्रयो होद्गोथे कुशला बमूबुः--शिलकः शालावयश्वे कितायनो 

ढालभ्यः प्रबाहणो जेवलिरिति, ते होचुरुद्गीथे वे कुशलाः स्मो ह- 
Hata कथां बदाम इति ॥६४॥१॥ तथेति ह समुपविविशुः, स ह 


प्रबाहणो जैबलि ह्वाच--भमगवन्तावमर वद्तां ब्राह्मणयोवेदतोबाच 


ap श्रोष्यामीति ॥ ६५।। २.॥ सह {शलुकः . शालावत्यश्चो कितायनं 


: दालभ्यमुवाच इन्त त्वा एच्छानोति, पृच्छे ति होवाच ॥ ६६ ॥ ३॥ 


का साम्रो गतिरिति, खर इति होवाच; स्वरस्यका . गतिरिति, .प्राण 
इति होवाच; प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाच, अन्नस्य का. गति- 
रित्याप इति होवाच । ६७ ॥ ४ ॥ अपां का गतिरित्यसौ लोक इति 


- होवाच, असुष्य लोकस्य का गतिरिति, . त स्वगं लोकमतिनयेदिति 


.होबाच; स्वगं वयं लोक ५७ खामासिसंस्थाप्यामः स्वगस१स्ताव- 


. ५९ हि सामेति ॥ ६८॥ ५ ॥ तद्‌ शिलकः शांलावत्यश्चो कितायनं 


दालभ्यमुवाच, अप्रतिष्ठितं वे किल ते दालूभ्य साम, यस्येति ब्रूयाः 
मद्धो ते विपतिष्यतीति मूद्धी ते विपतेदिति॥ ६६ 11 ९॥ TER 


- बरो वेदानीति, विद्धीति होत्राच, .अमुष्य लोकस्य का रातिरित्ययं 

. लोक इति होवाच, अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमति- 

' नयेदिति होवाच, प्रतिष्ठां वयं लोक ९? सामामिंस ९. स्थापयामः, 
Nana ART IL, वाह णे 
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जैवलिरुवाच, अन्तदूवेः किलः ते शालावत्यः साम यस्तवेताड त्र या- 
Rea विपतिष्यतीति, मूद्धाते विपतेदिति | हन्ताहमेतद्धगवतो. 
, वेदानीति, विद्धोति' होवाच' ७१ ॥ ८ `| i 
इति अष्टमः खण्ड: ॥ ८ | 
नवमः खड: 
अस्य लोकस्य काः गतिरित्याकाश इति होवाच; सर्बाशि हवा. 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्तद्यन्त आकाश प्रत्स्तं यर्त्याकाशों 
“हा वभ्यो ज्यायानाकाश: परायणम्‌ ॥ ७२ ॥ १ ॥स एष परांवरोया- 
जुदुगीथ: स एपोऽनन्तः ; परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह्‌ 
लोकानजयति, य एतदेवं विद्वान्‌ परोवरीया १ समुद्गोथमपास्ते 
॥.७३॥ २ ॥ त १ हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाएिडि यायोक्त वो- 
` ब्राच--यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते, परोवरीयो हैभ्यस्तावद- 
_ स्मि्ठोके जीवनं भविष्यति॥:७३.॥ ३॥ ` तथामुष्मिल्लोंके लोक इति, 
` सय एतदेवं विदूवांनुपास्ते परोवरोय एव हास्यास्मिह्लोके जोवनं 
` अवति, तथामुष्मिल्लोंके लोक इति, लोके लोक इत || ७४ || ४॥ 
| ` `' इति नवम: खरड: l ९॥ 
दशमः खण्डः 
मटचीहतेषु कुंसुष्वाटिक्या सह जाययोषस्िदै चाक्रायण इभ्य 
आमे प्रद्वाणक उवास ॥ ७५१। १॥ स हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्& 
बिभि त:९ aa नेतोऽन्ये द्यः, यज्ञ ये म इमः उपनिहिता 
' इति ॥७६॥ २ ॥एतेषां मे देहीति दोवाच, तानस्मै प्रददौ, हन्तानुपान 
मिति” डस्ट "वातत ९७ स्यादि दीवि 1१७७ YA 


, प्रथमोऽध्यायः. १२१ 
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kadas graui इत न. वा अजोविष्याममान खादन्षिति. होवाच 
कासा म उदपानमिति | ५ ॥ ४॥ स ह. खादित्वातिशेषान्‌ 
जायाया आजहार, साम्र एव सुमिक्षा बभूव, तान्‌ प्रतिगृह्य निदधौ, 
Lok ५॥स ह प्रातः aaga उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि, 
लमेमहि मनमात्रा १? राजासौ यक्ष्यते, स मा सवे रात्विज्यवु णो- ` 
तेति ॥ ८० ॥ ६.॥ त जायोवाच दन्त पत इम एव छल्सावा इति 
तान्‌ खादित्वासु' यज्ञ वततमेयाय॥ ८१ ॥ ७॥। TT नास्तावे 
स्तोध्यमाणानुपोर्पाववेश । स हु प्रस्तांतारसुचाच | ८२॥८ ॥ 
प्रस्तोतर्या देवता प्रर्तावमन्वायत्ता; ताश्चे दविद्ठान प्रस्तोष्यसि 
सूद्धा ते [पतिष्यतीति ॥ ८३॥ E ॥ एवमेवोद्गातारयुवाचोद्गातयी 
देवतोदूगीथमन्वायत्ता ताञ्चेर्दावद्दाबुद्गास्यास मूद्धोते विपति- 
ष्यतोति ॥ ८४॥ १०।। एवमेव प्रतिहत्तोरसुवाच्‌:। भतिहत्त यौ 
देवता प्रतिहवारमन्वायत्ता ताञ्चेदबिद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि मूधो ते 
विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्तूष्णीमासाच्वक्रिरे || ८५॥ ११।। . 
इति दशमः खण्ड: ॥। १० ॥ 
एकादशः खण्ड: । ` 

अथ हैनं यजमान उवाच । भगवन्तं का अहं विविदिषाणीति, 
उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ ८५॥ १॥ स होवाच 
ana वा अहमेभिः सर्वेराखिज्ये: -पय्येषिषम्‌। मगदतो वा 
अहमवित्त्यान्यानद्रषि ॥ ८६॥ २॥ भगवा १ स्त्वेव मे सर्वेराति* 
ज्येरिति, तथेत्यथ तहेत एव समतिसृष्टाः स्तुवताम्‌ । याचत्वेभ्यो ध्न 
दर्थारितोवेन्सम दद्या इति! “तथेति € Setara STEP LOR IT 
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La 
अथ दैनं प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, 
ता्वोदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि मूद्धा ते बिपतिष्यतीति मा भगवान | 
बोचत कतमा सा देवतेति ॥ ८८ ॥ ४॥ प्राण इति होवाच, सर्वाणि 
हृ वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्तिहते, सेषा 
देवता. प्रस्तावमन्वायत्ता, ताभ्व दविदवान प्रास्तोष्यो मूद्धों ते व्यपति- . 
ष्यत्‌; तथोक्तस्य मयेति ८६॥ ५॥ अथ हेनमुद्गातोपससाद, 
उढ्गातयो देवतोदूगीथमन्वायत्ता ताञ्च दविद्वानुद्रांस्यास ai à 
ब्रिपतिष्यतीति मा मगवानवोचत्‌; कतमा सा देवतेति।। ९०॥ ६॥ 
आदित्य इति होवाच, सवोण् ह वा इमानि भूतान्यादिसमुचचः 
सन्तं गायन्ति, सेषा दैवतोदूगोथमन्वायत्ता ताञ्चद्विदवातुद्गास्यो 
. मुद्धा ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य मयेति ॥ ९१ ॥ ७ ॥ अथ हैनं प्रति- 
ह्तोपलसाद, प्रतिहत्त यो, देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, ताञ्चेदविद्वान्‌ 
` ग्रतिहरिष्यसि . मूद्धो ते विपतथ्यतीति मा मगवानबोचत्‌; कतमा 
सा देवतेति ॥ ९२ ॥ ८॥ अन्नमिति होवाच ;/सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सेषा देवता तिहारमन्वाः 
यत्ता, ताब्चेद्विद्वान्‌ प्रयहर्ष्यो मूद्धी ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य 
मयेति तथोक्तस्य मयति॥ ९३॥ ६ 
इति एकादश: खण्डः || ११ ॥ 
द्वादशः खण्डः॥ 
अथातः शौव उद्गीथः, तद्ध वको दाल.भ्यो ग्लावो वां मैत्र य: 
Mangan ७-२५७ अमीत MI 
९ 


~ ग्रथमोऽव्यायः । CRRI 


PEP PPL PE PPL PLP LL PLAN 


KATA उपसमेत्योचुरन्नं नो: भगवानागायतु ` अशनायाम «वा "इति 
॥ ९५॥ २ ॥ तान होवाचेह्वैव मा , प्रातरुपसमीयातेति । तद्ध वको 
“दाल भ्यो- ग्लावो वा. मेत्र य: प्रतिपालयाच्चकार ॥ ९६॥। ३॥ ते 
ह यभैवेदं वहिष्पवंमानेन स्तोष्यमाणाः स१ रब्धाः सर्पन्तीत्येवमास- 
JA ` हः समुपविश्य हिं चक्र: ।। ९७॥ ४॥ आओ ३ सद्दा ३-सोम्‌ 
३ पिवा ३ मोम. ३ ` देवो वरुणः प्रजापतिः: सविता २ AART २ 
= हरदन्नपते ३ ` ऽन्नमिद्दा २ हरा २ हरो ३ मिति ॥ ९८॥ ५। 
` इति द्वादशः खरड: | १२॥ 


“AAA खण्डः ॥ 

"अयं वाव “लोको. हाउकारो वायुहीइकारश्चन्द्रमाअथकारः। 
'आत्मेहकारोऽमिरीकारः ॥.९९॥ १॥- आदित्यः. ऊकारो ` निहव 
एकारो विइँवेदेवा ओहोयिकार: प्रजापतिहिकार: प्राणः स्वरोऽन्न' 
या चा5ग्विराट्‌ ` ।-१०० ॥ २॥ अनिरुक्तत्नयोद्श: स्तोभः. सञ्चरो 
हुङ्कारः ॥ १०१ ॥ ३॥ दुग्धेऽस्मे वाग्‌ ` दोह. यो वाचोः दोहः, .अन्न- 
Amat भर्वात, य॒ एतामेवः .१?-साम्नायुपनिषदः` वेदोपनिषदं 

वेदेति ॥ १०२॥ ४। 


` इति त्रयोदशः खण्डः N 


इतिः -प्रथमोऽ्याषः॥ 
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दितीयोध्यायः । 
: Ipa sea 
प्रथमः खण्ड: ॥ 
समस्तस्य खलु सान्न उपासन Y साधु, यत्‌ खलु साधु तत्‌ 
सामेत्याचक्षते, यदसाघु तदसामेति ॥ १०३ ॥ १॥ तदुताप्याहु 
सान्न नमुपागादिति--साधुत्तेनमुपागा दित्येव तदाहुरसा भे नमुपागा- 
दियसाधुननमुपागादित्येव तदाहुः ॥ १०४॥ २॥ अथोताप्याहुः साम 
:चो . वतेति, यत साधु भवति साधु वतेत्येव तदाहु: । असाम नो 
वतेति यद्साधु भवत्या साधुवततत्येव तदाहुः ॥ १०५।। ३.॥स य 
Kd विद्वान्‌ साधु, सामेत्युपास्तेऽभ्याशो.ह यदेन १, साधवो 


| , जधस्सा आ च गच्छ युरुप च नमंयु:.॥ १०६॥ Y-I 


इति प्रथमः खण्ड: | 

द्वितीयः खण्डः। 
लोकेष पश्चविध १? .सामोपासीत; पथिवी हिङ्कारः । अग्नि 
'प्रस्तावो5न्तरिक्त ada आदित्यः aR .द्यो निधन मित्यूद्ध वेष 
॥,१०८.॥ १.) _अथावृत्त ष. द्योहिझ्कार आदित्य: प्रस्तायो5न्तरित्त 
मुद्रीथो5मिः . प्रतिहार: पथित्री ,निघनम. .॥,१०१॥,२ ॥ EKA 
TA लोका उद्धे वाञ्चावृत्ताञ्च, य Re dapat tahi 

-सामोपास्ते ॥ ११०॥,३॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । ` १२५ | 


तृतीयः खण्डः | 
ष्टौ पञ्चविध ९१ सामोपासीत, पुरोवातो हिङ्क।रो मेघो जायते ; 
स प्रस्तावो वर्षति स उद्रोथो विद्यते स्तनयति स प्रतिहार उद्‌. 
गृह्णाति तन्निधनम्‌ ॥ १११ ॥ १॥ बर्षेति हास्मे वर्षात हे य एतदेवं | 
` बिद्वान्‌ वृष्टी पञ्चविध १७ सामोपास्ते ॥ RRR I २॥ 
इति gara: खण्डः | 
` चतुयेः खण्डः। | 
सर्वास्वप्सु पञ्चविध ११ सामोपासोत, मेधो यत्‌ संप्नुवते स | 
' हिङ्कारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते सं उद्गीथो या 
प्रतीचधः स प्रतिहार: सम॒द्रो निधनम्‌ ॥ ११३१ १५॥ न दासु ; 
प्रैयप्सुमान्‌ भवति; य एतदेवं विद्वान्‌ सवास्वप्सु पश्चविध ९४ 
सामोपास्ते ॥ ११४॥ २॥ ` हः 
इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
` पंचमः खण्डः। | 
ऋतुषु पथ्वविध ९१ सांमोपासीत; वसन्तो हिङ्कारो प्रोष्मः | 


Siren 


कल्पन्ते हास्मा ऋतवः, ऋतुमान्‌ भवति; य एतदेवं ` विद्वानु | 
पञ्चविध १% सामोपास्ते ॥ ११६ ॥ ५॥ र, 
इति पश्चमः खण्डः । 
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१२६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । ` 


षष्ठः खण्ड; | 
पशुषु पञ्चविध ९४ सामोपासीत, अजा हिंकारोऽबयः प्रस्तावों 
गाव SAAS: प्रतिहार: पुरुषो निधनम्‌ ॥ ११७ ॥ १॥। अवन्ति 
हास्य पशवः पशुमान्‌ , भवतिः य एतदेवं विद्वान्‌ पशुष पञ्चविध १४ ` 
सामोपास्ते ॥ ११८॥ २॥ 
इति षष्ठः खण्डः । . 


—— 


... सप्तम: खरड: | 
प्राणेषु पञ्चविधं १ परोवरीयः. सामोपासीत प्राणो हिङ्कारो 
वाक्‌ प्रस्तावश्वक्षुरुद्रीथ: श्रोत्र' प्रतिद्दारो मनो निधनं, परोवरीया 
ap सि वा एतानि॥ ११९॥ १. परोवरीयो हास्य भवति परोवरी- 
«यसो ह लोकान्‌ जयति, य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेष पञ्चविधं 
परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ १२०॥ २ 
इति सप्तमः खण्डः | 


अष्ठमः खण्ड: | 
` अथ सप्त विधस्य, वाचि सप्तविध १? सामोपासीत, यत्‌ किच 
'बाचो हुमिति, स हिङ्कारो यत॒ प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः 
. ॥ १२१॥ १ agafa स उद्गीथो यत्‌ पू्ीत स अदिहारो यदुपेति 
`स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌॥ '३३॥ ३ TTS वागदोहं 
"या वाचो दोहः अन्नवानन्ञादो भवति य॒ एतदेवं विद्वान्‌ वाचि 
सप्तविध १७ सामोपास्ते ॥ १३३।। ३॥ 
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द्वितोयोज्ध्याय: । १२७ 
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नवमः खण्डः । 

अथ खल्बमुमादित्य९?सप्त विथ१?सामोपासीत. सवदा. समस्तेन 
साम, मां प्रति मां प्रतीति सवर समरतेन सास ॥१२४॥१॥ तस्मिन्नि- 
मानि सर्वाणि भूतान्यन्व्रायत्तानीति विद्यात्‌, तस्य यत्‌ ` पुरोदयात्‌ स 
हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्त हिं कुर्वन्ति हिङ्कार भाजिनो 
तस्य सान्नः॥ १२० ॥ :२:॥" अश्र यत्‌ प्रथमोदिते स प्रस्तावः; 
सद्स्य मनुष्या अन्वायत्ताः ; तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश ९? सा 
कामाः; अस्तावमाजनो ह्य तस्य सांम्नः ॥ १२६॥ ३ ॥ अथ 
यत्‌. सन्नववेलाया G स आदित्यस्तद्स्य . वेयं ९१ स्थन्वाय-- 
तानि; तसंमात्तान्यन्तरिक्तेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिएतन्ति आदि- 
भोजीनि ह्य तस्य साम्न: ॥ १२७ ॥ ४ ॥ अथ यत्‌ सम्प्रति मध्यन्दिने 

उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायत्ताः; तस्मात्तं सत्तमाः प्राजा- 
पत्यानाम_, उद्गीथभाजिनो ह्य तस्य साम्नः ॥ १२८ ॥ ५ ॥ अथ 
यदूर्द्ध बं मध्यन्दिनात्‌ प्रागपराह्वात्‌ स प्रतिहारः, तद्स्य गभा अन्वा-- 
चत्तास्तस्मात्त प्रतिहृता नावपद्य“त;. प्रतिहार भाजिनो ह्य तस्य 
साम्नः।। १२८ ॥ ६ || अथ यूद्ध व मपराह्वात्‌ प्रागस्तमयात्‌ स 
उपद्रवः, तद्स्यारण्या अन्वायत्ता स्तस्मात्त पुरुषं रष्ट वा कक्ष ११ 
इतरश्रमित्युपद्रबन्ति, उपद्रव भाजिनो ह्य तस्य. साम्नः॥ १२९ ॥ ७॥ 
अथ यत्‌ प्रथमास्तमिते तन्निधनं, . तदस्य पितरोऽन्वाय्तास्तस्मात्तान्‌, 
निदर्धात; निधन भाजिनो ह्य तस्य साम्नः एवम्‌ खल्वमुमादित्य ९? 
सप्तविध १? सामोपास्ते ॥ १३० ॥ ८ ॥ 
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१२८ छान्दाग्योपनिषत्‌ | 
दशमः खण्ड: 

अथ खल्वात्सस'म्मतमतिमृत्यु.: सप्तविध.. १२ सामोपासीत | 
दिक्लार इ।त ARA प्रस्ताव इति ज्यक्षरं, तत्‌ समम्‌ ॥ १३१॥.१॥. 
आदिरिति SAIR प्रतिहार इतिः चतुर॒क्षरम, तत RE तत्‌ समम्‌. 
॥१३१॥२॥.उद्‌गोथ इतिःञ्यक्षरयुपद्रब इति Aga. aa 
समं भवत्यक्षस्मतिशिष्पते, 5प्रक्षर' तत्‌ समम्‌ ॥ १३३ 113 |निधन- 
मिति अक्षर तत्‌ सममेव भवति तानि ह वा एतानि saya 
रक्षराणि । १३४ ॥ ४ ॥ एक वि९शत्यादित्यमापोत्येकवि१शो वा 
इतोऽसावादित्यो RYA परमादित्याज्ञयति तन्नाकं तद्विशोकम्‌. 
॥ १३५ ॥! ५॥ आप्नोति हादित्यस्य जय, परोहास्यादित्य जयाञ्जयो 
मवति, य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमतिंमृत्यु सप्तविध १? सामो- 
पास्ते सामोपास्ते ॥ १३६॥ ६॥ 

दशम: खण्डः || १०॥ ` 


एकादशः Gu: 
मनो हिङ्कारो वाक प्रस्तावश्वक्षुरुदू गोंथः श्रोत्र' प्रतिहारः प्राणो 
निधनम्‌; एंतद्गायतर'ग्राणषु प्रोतम्‌ ॥ १३७ ॥ १॥ स य एवमे- 
तद्गायत्र' प्राणेषु प्रोतं वेद, प्राणी भवति, सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 
जीवति महान्‌ प्रजया पद्चुमिमेवति महान कीत्त्यों; महामनाः स्यात्‌; 
तदू त्रतम ॥ १३८ ॥ २॥ | 
इति .एकादशः खण्ड: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aa aa Same 
: ee 


हित्तीयाञ्ध्याय: | १२२ 


PEMASAR LA LO AAA AISI 


द्वादशः खणंडः | 
अभिमर्न्थात स हिङ्कारा धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति स 
उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स अतिद्दार उपशाम्यति तन्ञिघन१? सप? 
उपशाम्यति तन्निधनमेतद्‌ रथन्तरम्ौ प्रोतम्‌ ॥ १३९॥ १ स य एचः 
मेतद्‌ रथन्तरः मौ प्रोतं वेद, ब्रह्मच स्यज्ञांदो भवति सर्वमायुरेति 
ब्योग जीवति महान प्रजया पशुमिभंवति महान्‌ कात्या; न मत्यड- 
sfa माचामेन्न निष्ठोवेत्‌, तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ १४० ॥ २ " 
इति द्वादश: खण्डः । 
adaa: UR: | 
उपमन्त्रयते स हिङ्कारो जायते स प्रस्तावः खिया सह शेते a 
उद्गीथः प्रत खी सह शेते स प्रतिहारः काळं गच्छति तन्निध्न 
पारं गच्छति तन्निधनम, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌॥ १४१॥ १॥ 
स य एवमेतदू वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद, मिथुनी भवति मिथुना 
न्मिथुनात्‌ प्रजायते सवेमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशु 
भिर्मेवति महान्‌ कीत्त्यों; न काश्चन परिहरेत्‌; तदू A 
॥ १४२॥ २॥ ` 
त्रयोदशः खण्डः । 


— 


चतुदेशः खरड: । 
उद्यन्‌ हिङ्कार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्‌गोथोडपराहण 
प्रीतिदीरी5ल्त' यक्रिधिनेम) "तिद" दित्ये सिमती" १४३ 


ANNAN " 


का ETE aa akan 


= 


१३० आन्दोग्योपनिषत्‌ । 


AAAI Irn 70 


य एवमेतद्‌ हहदादित्ये ग्रोत वेद्‌, तेजरूयज्ञादो भत्रति सर्वमायुरेति 
उयोग जीर्वात महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्‌ कीत्त्यी । तपन ` न 
(निन्देत्‌, तद्‌ AR ॥ २४४॥ २॥ 9 

इति चतुर्दशः खण्डः। . 

पञ्चदशः GUS: 

अश्राणि संप्लवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावा वर्षति 

स उद्गोथों विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृद्दणाति तन्निधनम्‌, 
एतदू्व रूपं पर्जन्ये प्रोतम्‌ ।। १४५।।१॥ स य एवमेतदूवै रूपं 
. पजेन्ये प्रोतँ वेद, विरूपा९?श्व सुरूपाश्च पशूनवरुन्धे, सर्वमायुरेति; 
ब्योगू जवति, महान्‌ प्रजया पशुभिभेवात, महान्‌ यीत्यो; वर्षन्तं 
न-निन्देत्‌ तद्‌ त्रतम ॥ १४६ ॥ R II 

इति पश्चद्शः खण्डः | si 


s. 


पोडशः खण्डः । | 
वसन्तो हिङ्कारो गरोष्मः प्रस्तावो वपी उद्गीथः शरत्‌. प्रतिद्वारो 
Zaat निधनम्‌, एतद्वो राजसृतुषु प्रोतम्‌ ॥ १४७॥ १॥ सय 
एवमेतदूवैराजमृतुष प्रोतं वेद; विराजति प्रजया पशुभि त्र aaa सेन 
सवमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पञुभिमंवति महान्‌ 
कीत्त्यो; ऋतून्न निन्देत; तद्‌ त्रतम्‌ ॥ १४८॥ २॥ 
इति षोडशः खण्डः | ` 
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è . 


द्वितीयोऽध्यायः .। १३१ 


SANS ANP ५.५५/५/५”५”५/५”५/५”५”५” ASA AISA DESDE DHS Dr 
NS 


सरसः खरड: | 
gia ढिङ्काराञ्न्तरिच्च प्रस्तवो द्यौरुद्गोथो दिंश: प्रतिहार 
समुद्रो निधनम्‌, एता: शक्कर्यो atas प्रोताः ॥ १४९ ॥ १॥ सःय 
एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता वेद. लोकोभवति सवेमायुरेति 
ज्योगूजीवति महान्‌ प्रजया पश्ुभिभंबति महान्‌ कीत्यो ; लोकान. 
निन्देत्‌; तद्‌ व्रतम्‌ ॥ १५०॥ २॥ 
इति सप्तद्श; खण्ड! | 


अष्टादशः खरड: । क 
अजाँ हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावों गाव Sasar: प्रतिहार: 
पुरुषो निधनम्‌; एता रेवय: पशुषु प्रोताः ॥ १५४५ १॥ सय 
एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद्‌, . पशुमान्‌ भवति सवमायुरेति' 
ज्याग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति महान कीत्त्यो; पशून्न निन्देत. 
तदू ARA II १५२॥ २॥ 
इति अष्टादशः खण्डः | 
ऊनविंशः खरड: | क 
लोम हिङ्ारस्त्रक्‌, प्रस्तावो मा ९? समुद्गीथोऽस्थि akar 
मज्जा निधनम्‌, एतद्‌ यज्ञायज्ञीय API ग्रोतम्‌ ॥१५३॥ १॥ सःय 
एवमेतदू यज्ञायज्ञीयमङ्ग घु प्रोतं वेद अङ्गी मवति नाङ्गो न विहुच्छे तिः 
सवेमायुरोति"ज्योणजीबति" 'महामः प्रजया" पझुभिभेवतिः००महानः 


१३२ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


aan 
name DENOI ASA ANNES 


कीत्त्या, संवत्सर मशज्ञो नाइनीयात, तदू'ब्रतं, मञज्ञो नाओयादिति 
वा॥ १५४ ॥ २॥ 


इति. ऊनविंश: खण्ड: | 


— e 


बिंशः खण्डः । 

अमिहिङ्कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राण प्रति. 
हारश्चन्द्रमा निघनम्‌; एतद्‌ राजन' देवतासु-प्रोतम्‌॥ १५५॥ १ ॥ 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु.प्रोत॑ वेदैतासामेव देवताना११ सलोकता 
१९ साष्टिता१? सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योगजीवति महान्‌ 
प्रजया पशुभिभेवति महान्‌ कीत्त्यो; ब्राह्मणान्‌ न निन्देत्‌, तद्‌ व्रतम्‌ 
11१५६ ॥ २॥ 

इति विंशः खण्ड: | 


, एकविंशः खण्डः। 


, त्रयी-विद्या दिङ्कारखय इमे. लोका स प्रस्तावो$मिबायुरादित्य 
` स॒ उद्गीथो नक्षत्राणि वया१सि मरीचयः स प्रतिहारः सपो-- 
गन्धवा:पितरस्तन्निधनम्‌; एतत्साम सर्वस्मिन्‌ प्रोतम्‌ १५७ ॥ १॥. 


स य एवमेतत्‌ साम सब स्मन्‌ प्रोतं वेद, सव ९६ मवति ॥१५८॥२॥ 


तदेष इलोको यानि पश्चधा त्रीणि, त्रीणि.तेभ्यो न ज्यायः परमन्य-- 
दस्ति ॥ १५९ ३।। यस्तदूवेद्‌ .स वेद सव॑ सर्वो दिशो वलिमस्मे: 


हरन्ति सव सस्मीत्युपासीत, तद्‌ जतं तद्‌ ब्रतम्‌॥ १६०॥ ४॥ 
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हितोयो5ध्याय: । १३३ 


A 


~ AINA A 


द्राविंशः खण्डः | 
विनह साम्नो वृणे पशंव्य मित्यग्ने रुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापते- 
निरुक्त: सोमस्य मृद इलक्ष्णं वायोः इलक्ष्ण' बलवदिन्द्रस्य ऋच 
- वृह्स्पतेरपध्वान्त॑ वरुणस्य, तान्‌ सर्वानेवोपसेवेत वारुण त्येव वज- 
येत्‌॥ १६१ ॥ १॥ अमृतत्वं देयेभ्य आगायानीत्यागायेत्‌, Ha 
| :पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः खगे' लोकं यजमाना- 
: -यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तःस्तुवीत॥ KIRI 


सब स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सव saru प्रजापतणत्सानः सव. 


स्पशौ मृ्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषपालभेतेन्द्र ९ शरण प्रप्नोऽभूचम्‌ 
स ला प्रति वक्ष्यतीत्येत' त्र यात्‌॥ १६३ ॥ ३ ॥अथ IT KIE 
-पालभेत प्रजापति? शरणः प्रपन्नोऽवन्‌ स -त्वा प्रति. पेक्ष्यतीत्येनं 
ब्र यात्‌ । अथ यद्ये न : स्पर्शेषपालभेत मत्युप शरण अपन्नो 

भूवम्‌, सत्वा प्रति धक्ष्यतीत्येन AMAN १६४॥ ४॥ सब खरा 
चोषबन्तो बलवन्तो वक्तव्याः, इन्द्र बलं ददानीति। सर्व उष्माणोऽ- 


-म्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मान परिददानीति, 


। सर्वे स्पशो लेशेनानमिनिहिता वक्तव्या सत्योरात्मान परिहराणीति 
| ॥ १६२॥ ५॥ * : 

| o इति द्वाविराः खण्डः। . 

| त्रयो बिंशः खण्डः। 

| जयो घम्मस्कन्धा यज्ञो$ध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
| "जहा य्योचाय्ये०'कुलवासी ५०ढतीयोड्यन्तसात्मः्नस्वताय्य(कुळेत 


| 
| 
| 
| 


EST F ll Leda 


7 


१३४. o छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


PELAN mma 


EA AMA 0 क का 


` सादयन्‌, सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, pen 


ATA ९ स्था5मृतत्वमेति 
।' १६६ ॥१॥ अजापतिलेंकानभ्यतपत्‌, तेम्योजमतप्तेभ्यस्रयी विद्या 


सम्प्राखवत्‌, तामभ्यतपतू, तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्प्रा- 
खवन्त--भूभू वः खरिति ॥ १६७। २॥ तान्यभ्यतपत्‌, तेभ्योडभि-. 


तप्तभ्य MER: सम्प्राखबत्‌; तद्‌ यथा शाङ्ग ना सीण Tua. 
: संवृण्णान्येवसोङ्कारेण स्वा वाक्‌ संठृण्णा; Sean एवेद? सव 


MER ARY सब म्‌॥ १६८॥ ३॥ 
इति त्रयोविंशः खण्डः । 


— 


चतुविशः खण्ड: | 


9 


AS वादिनो वदन्ति--यंदूवसूनां प्रातः सवन५१रुद्राणां माध्यः ` 


Kav सवनमादियानाच्च विशेषाश्च देवानां तृतीय सवनम्‌ 
॥ १६९॥ १ ॥ क तर्हि यजमानस्य लोक ईति. स यस्तं न विद्यात. 
कथं कुय्यांद्थ विद्वान्‌. कुय्योत्‌ ॥ १७० ॥ २॥ पुरा प्रात रनुत्राक- 


स्योपाकरणाञ्जपनेन गाहपतस्योदड्सुख उपबिइय स वासव ९ ` 


सामाभिगायति ॥ १७१ ॥ ३॥ लो ३ कद्दारमपावा Y ३३ 


- पश्येम त्वा वय ९१ रा ३३३३ ३ हू ३,म्‌ आ ३ ३ ज्या ३ सो ३ 
आं३२११ १ इति ॥ १७२ ॥ ४॥। अथ जुहोति नमोऽग्नये ` 


पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वो यजमा- 
नस्य लोक एतास्मि ॥ १७३ ॥ ५॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः 


खाहापजहि परिघमितयु क्त.वोतिष्ठति; तस्मै बसवः प्रातः सबन! ' 
Ban 0 ए hawa गी | दु nela ०५३१न्श्वीपीक- 


| 
| 
| 
f 
| 
| 


हित्तीयो5्ध्याय: | १३५ 


PARA APP PPL LL NANA 
An ~ 


Yara प्ोयस्योदडमुख्त उपविश्य स रौद्र? सामाभिगा- 


यति | १७५ ॥ ७ । लो ३- कद्ठारमपान। ३ ण्‌ २२ 'पश्यम स्वा 


-बयं बारा ३३ ३३ ३६३३ आ ३ ३ ज्या AT २अआ३२१ 


१ १ इति ॥ १७६॥ ८ । अथ aa नमो वायवेऽन्तरिच्तक्तिते 
लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष व यजमानस्य लोक एतास्मि 
॥ १७७ ॥ ९ ॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ 


farazi; तस्मे रुद्रा मध्यन्दिन ९? सवन\? सम्प्रयच्छन्ति 


॥ १७८॥१०॥ पुरा तृतीय सब्रनस्योपाकरणाञ्जयने नाहबनी- 


arena उपविइय स आदित्य ९? स वश्वदेव ९४ सामाभि 


गायति ॥ १७६ ।। ११॥ लो कद्ठारमपावा ३ णू $ २ पञ्यम त्वा 


-वय १? स्वारा ३३ ३३ १ ह ३म्‌ आ ३ ३ जया LA RK आ 
"३२ ११ १ इति ॥ १८२॥ १२॥ आदित्यमथ च उत्रदे्र लो ३ 


कट्रारमपावा ३ णू ३.३ पश्येम स्रा बय.११ साम्रा ३३.३३. 


हु ३म्‌ ३ आ ३ ३ ज्या ३ यो ३आ ३ २ १ १ १ इति॥८१॥१३॥ 


अथ जहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्व देवेम्यो- दिविक्षिद्ठ यो 


लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमांनाय विन्दत, एष ब यजपानश्य लोक 
-एतास्मि ।। १८२॥ १४॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः ` स्वाहापहत 


पृरिघमित्युक्त्वो त्तिष्ठति ॥ १८३ ॥ १५॥ तस्मा आदित्यश्च विश्वेच 


:देवास्तुतीय सवन सम्प्रयच्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रा वेद, 
“एव वेदय एत्र' वेद्‌ ॥ १८४॥ १६ । 


इति च्रतुविःश; . खण्ड; । 
` CC-0. Mumukshu 2 Pil सिमी Me by eGangotri 


Aas 
PE ada 53 
मथमः खण्ड:। - 
| असौ वा आदित्यो देवमबु, तत्य Aa तिरश्चीनव१शोः 
(रिच्चमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १८५ ॥ १ ॥ तस्य ये प्राज्ञो स्‌ 
; यस्ता एवास्य आच्यो मधुनाड्य: । ऋच एवं मधुकृतः ऋग्वेद एव 
3४1, ता अमृता आप स्ता वा एता ऋचः ॥ १८३ ॥२ ॥ एत 
PART Y स्तस्यामितप्स्य यशस्तेज इन्द्रिय वीय्य॑मन्नाद ९७ 
रसोऽजञायत ॥ १८७ ॥३.॥ तदव्यक्तरत्तदादित्यममितो श्र पत्‌, 
तडा उद्‌ यद्तदादित्यस्य रोहित १) रूपम्‌॥ १८८॥ ४ ॥ 


प्रथमः खरड: | 
' द्वितीयः खण्डः। ` 

अथ येऽस्य दक्षिणा रञ्मयस्ता एगास्य दक्षिणा मधुनाड्या 
TKP ष्येव -मधुक्कतो यजूवेद एव पुष्पं, ता अमृता आप: 
॥ १८९ ॥ १ ॥ तानि वा एतानि यजू १ घ्येतं Uya दृमभ्य- 
'तप ९७ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोय्य भन्नाद्यप? रसोऽ- 
जायत ॥ १९० ॥ २॥ तदृव्य्रचरत्तदादित्यमभितोञ्श्रयत्‌, तद्वा 
“एतद्‌ यवेतृदादित्यस्य शुक्र १ रूपम्‌ ॥ १९१. ॥३॥ 
Ye fs द्वितोयः We 


: खण्डः | 
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तृतीयो5ध्याय: । १३७ 
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तृतीयः खण्ड: | 
अथ येऽस्य प्रयञ्चो रइमयस्ता. एवास्य प्रतोच्यो मधुनाड्यः, 
सामान्येत्र मधळूतः सामवेद एज पुष्पे, ता अग्रता आप: ॥१९२॥१॥ 
तानि वा एतानि सामान्येत १? सामवदमभ्यतप ९? स्तस्यासितप्तस्य 
_ यसस्तेज इन्द्रियं वीर्य्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥ १९३ । २ ॥ RART 
न्तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌, तदू ता एतद्यदेतदादित्यस्य कृषण ९? रूपम्‌ः 
॥ १९४॥३॥ र 
इति ठृतीयः खण्ड: । 
चतुथः खण्डः ॥ 
अथ येऽस्योदञ्चो Gada एवास्योदीच्या सघुनाड्योथ्थ-- 
बौङ्गिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणपुष्पं, ता “अमृता आप 
॥ १९४ ॥ १॥ ते वा. एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिद्दासपुराणम-` 
भ्यतप ९ NU यशस्तेज ` इन्द्रियं Adaa रसोऽ 
_ जायत ॥ १९६॥ २॥ तद्वधन्तरत्तदादित्यमभितोऽभ्रयत्‌, तदा , 
एतद्देतदादित्यस्य पर' कुष्ण? रूपम्‌ ॥ १९७ ॥ ३॥ 
इति चतुथः खण्डः। | 


न्न 


: पञ्चमः खणहः। | 
अथ येऽस्योद्‌ ध्वो र्‌इमयस्ता एवास्योद्‌ ध्वा मधुनाञ्यो गुह्या 
एवादेशा मधुकृतो त्रहम व पुष्पं, ता अमृता आपः ॥ १९८॥ १॥: 
ba ARA RE aU Eat 


१३८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


इन्द्रियं वोय्येमन्नाद्य ९? रसोऽजायत ॥ १९९.॥ a IAR 
₹दादित्यिमभितोऽश्रयत्‌; agi एतद्‌ यदेतदादित्यस्य - मध्ये qaa 
इन ॥ २०० ॥-३॥ ते वा एते रसाना ९ रसाः, चेदा हि रसा- : 
स्तेषामेते रसाः तानि वा उतान्यमृतानाममृतानि, वेदा हयमृतास्तेषा- : 
मेतान्यमृतानि ॥ २०१:॥ ४ || s - 
इति पञ्चमः खरड: | 
ष्ठः खरड: । 

I यत्‌ ्रथमममृतं तद्‌ वसव उपजीवन्त्यमिना ada, न मै 
देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं CAT तृप्यन्ति २०२॥ १॥ त 
एतदेव रूपमभिसंविरन्तयेतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २०३॥| २॥ स 
य एतदेवामृतं वेद वसूनामेवैको. Karsa सुखेनेतदेवामृतं चा 
तृप्यति, स एतदेव रूपमभिसंविरात्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ॥२०४॥३॥ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्यं- 
९४ स्वाराज्यं पर्य्यता || २०५॥ ४ ॥ fo ine 

इत षष्ठः खण्डः। . . 
सप्तम: खण्ड: । 

अथ यद्‌ ट्वितीयममृत, तद्‌ रद्रा उपजोवन्तोन्द्र ण मुखेन; न घे 
देवा अभन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दृष्टा दप्यन्ति ॥ २०६॥ १॥ 
त एतदेव रूपसमिसंविशन्त्येतस्माद्‌ रूपादुद्यन्ति || .२०७ ना In 

स यदत सामवे लव सोतं 

"9१6 


तृतोयोऽः्यायः । 


MEME PPAP NAN ४४” Annee AANA 


दृष्टा तप्यति, स एवदेव रूपमभिसंविरात्येतस्माद्‌ रूपादुदेति 
toc ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चोदस्तमेता ह्स्ता- 
ag दक्षिणत उदेतोत्तरतो$स्तमेता; रुद्राणामेत्र तावदाधिपय ९४ 


स्वाराज्यं पय्येता ॥ २०९ ॥ ४ II 
इति सप्तमः खण्ड: । 
अष्ठमः GUS: । 
अथ यत्‌ daan, तदादित्या उपज्ञोबन्ति वरु 
न वे देवा ata न पिवन्त्येत Sanga दट वा Gara .॥२१०॥१॥ 
त एतदेव रूपममिसंविशन्त्येतस्माद रूमादु्यन्ति ॥ २११ 1 २-॥ ख 
यं एतदरेतमगृतं येइ, आदित्यानामेवेको भूत्वा; वरु ऐन व सुखेनेतदेवा- 
सृतं ar ठथति; स A रूपमभिसंवरात्यतस्माद्‌ रूपा 
रेति ॥ २१२ ॥ ३॥ स यात्रदाढ्यो दक्षिणत उद्देतोत्त एतो5स्तमेता 
Raar पश्चादुरेता पुरस्तादस्तमेता55देस्या नासेच MATA १ 
स्वाराज्यं पर्यर्येता. ॥ २१४ ॥ ४॥ | 
इति अष्टमः खण्ड: । 


`~ ha 
ऐन मुखेन, 


नवमः खण्ड: । 
gagang तन्महत उपजोत्न्ति सोमेन मुखेन, न वे 
देवा अभन्त न पित्र्येतदेवासृतं हरवा तृप्यन्ति ॥२९४॥१॥ 
त एतदेव रूपपरभिसंविरास्येततस्ाद्र पादुद्यन्त ॥ २१५॥ २॥ 
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१४० छान्दांग्योपनिषत्‌ | 


| निवा तृप्यति, स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रुपादुदेति 

॥ २१६ ।। ३ ॥स यावदादियः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता fara न” 
वदुत्तरत उद्ता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव ताबद्दाधिपत्य १७ 
स्वाराज्यं पयता । २१७॥ ४ ॥ 


इति नवम: खण्डः | 
दशमः खग्ड:। 
अथ यत्‌ पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजोवन्ति नर्मणा सुखेन न 
च देवा अभन्ति न {पतरन्त्येतदेवासृतं दृष्टवा तृप्यन्ति।। २१८॥ १॥ 
त एतद्वा > रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्र पादुद्यन्त ॥ २१९।। २ ॥ 
स य एतदबमञ्तं वेद साध्यानामवैको भूत्वा ब्रह्मशेव मखेनैतदेवा- 
सत दष्ट्वा तृप्यति स॒ एतदेव रूपममिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति 
॥ २२० ॥ ३॥ रू व्यवदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
दिस्तावदूद्ध ब'उदरताऽवीगस्तमेता साध्यानामेव तावादाधित्यप॥खा- 
राज्य पर्य्येतः ॥ २२१ ॥ ४॥ 


इति दशम: खण्ड: ।। १०॥ 


e 


एकादश: खरड: | 
अथ तत उद्धव उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकलएव मध्ये खाता; 
: इलोक: | २२२॥ १॥ नै तत्र न निम्लोच नोदियाय 
कदाचन । देवास्तेना९? सत्येन मा विराधिपि ब्रह्मणेति ॥ २२३।। २॥ 
ह वा०अस्मा/उदेसि-कंनिम्सोचति'सक्रदिष० AE aR aooi 


mmm, 


? 


INSA: । १४१ 
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एतामेव' जह्मोपनिषदं वेद ॥ २२४॥ ३॥ TA मह्या प्रजापतय” 
डाच, प्रजापतिमेनवे मतुः प्रजाभ्यत्तद्धैतदुद्ालकायारुणये जेष्ठाय ` 
पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोबाच ॥ २२५ ॥ gu इदं वाव Agm 
पुत्राय [पता ब्रह्म KAA प्रणाय्याय वाऽन्ते वासिने ॥ २२१ ॥५॥' 
नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यदमा इमामद्भिः परिग्रहोतां धनस्य ga 
दद्यात्‌ एतदेव ततोभूय इत्येतदेब ततो भूय इति ॥ २२७॥ ६॥ 
इति एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 
- द्वादशः खण्ड: । ` 

गायत्री वा इद्‌? सर्व भूतं यदिदं किच्च वाग्वै गायत्रो वाखा 
RU सर्व' भूतं गायति च त्रायते च || २१८ yèn या वौ सा 

. गायत्रीयं वाव सा-येयं एथिव्यस्या ९? हीद G a भूतं प्रति- 
छितमेतामेव नातिशीयते ॥ २२९॥ २॥ या वो सा प्रथित्रीय॑ 

बाव सा, यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे शारीरमस्मिन्‌ होमे प्राणाः प्रतिष्ठिता 
एतदेव नातिशोयन्ते ॥ २३० ॥ ३ ॥ य्वौ aga शरोरमिदं बाव | 
तदू यदिदमस्मिज्नन्तः पुरुषे हृदयम्‌, अस्मिन्‌ हीमे ्णाः प्रतिष्ठिता | 
एतदेव नातिशीयन्ते RU ४ ॥ सेषा चतुष्पदा षड्विधा | 
गायत्री; तदेतदचाभ्यनुक्तम्‌ ॥ २३२॥ ५॥ तावानस्य महिमा 
aya पूरुषः । पादोऽस्य सवी भूतानि Page | 
दिवोतिं | २३३॥ ६॥ यढ्ढी ank वाव तद्‌ योऽयं 
बहियो पलवार, यो चे स महिनो पार a 
। ४७७ (० विस भन्तं अकिशो यो व 


र 
= पाप” oe 


r a SS Rr 
सोऽन्तः पुरुष आकाश: ॥ २३५.। ८॥ अय वाव स योज्यमन्त- 
हृदय आकाशस्तदेतत्‌ पूरोमप्रवत्ति; पूणौमप्रवन्तिनी ९९ श्रियं 
-लमते, य एव वेद्‌ ॥ २३६ ॥ ९। 
| इत द्वादशः खण्ड: ॥.१२॥ 

:- - त्रयोदशः खरड: । - 
तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पश्च दवसुषय:; ख योऽस्य प्राङ्सुषिः 
aqaa: ख आदियततरेतत्त जोऽन्नाद्यमित्युपासोत, तेजध्व्या- 

` ऽन्नादो भ्रात, य एत्र वेद्‌ ॥२३७:१॥ अथ योऽस्य दक्षिण: सुषिः स | 
व्यानस्तच्छोत्र ९४ स चन्द्रमासत देतच्छोश्चयशश्च त्युपासीत; ` श्रीमान्‌ | 
व्यशस्वी सवति, य एव' बेद ॥ २३८ ॥ २॥ अथ योऽस्य प्रयकू 
'सुषः, सोऽपानः सा वाक्‌ ' सोऽसि स्तरेतदू त्रह्वात्रचसमन्नाद्यमित्यु । 
“पासोत, व्रह्यावर्च स्यज्ञादों भ्रति, य एवं वेद ॥ २३९ ॥३॥ । 
अथ योऽध्योदङ्‌ सुंषः स समानत्तन्मनः स प्न न्य:ः; तदेतत्‌ | 
“कीत्तिम्च ययु ष्टश्च त्युमासीत; कीत्तिमान व्युष्टिमान्‌ मवति य एवं | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 


वेद ॥ २ ०'॥ ४॥ अथ योऽस्योद्धनःसुषिः स उदानः स 
- वायुः स आकाशः; तदेतदोजश्च महश्च त्युपासोत ; ओजस्वो मद्दा- 
` “खान भवति य एव' वेद " २४१॥ ५ ॥ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः 
ata लोकस्य द्वारपाः, स य एनानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ स्वरस्य 
लोकभ्य द्रारपान वेद अस्य कुले बोरो जायते; प्रतिपद्यते स्वगं लोकं. य 
'एतानेव' पञ्च जहपुरुषान्‌ Ana लोकस्य द्वारपान्‌ वेद॥ २४२॥ ६॥ 
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"अथ यदृतः परी दित्रो ज्योतिदाप्यत ad: पुष्ठपु सब ता: TO 


ठृतीयोऽध्याय । १४३ 
PENA LL LL LA LL LOL OA LL Learn, 
चुत्तमेषत्तेमेषु लोकेषु; इदं वाव तद्‌ यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योात 
॥ २४३॥ ७॥ तस्येषा दृष्टि: -यत्रेतद्स्मिञ्छरीरे स ९ ai 
ष्णिमानं बिजानाति तस्येषा श्र ति:--यत्र तत्‌ कणावपिगृह्य निनद्‌ 
मित्र नदथुरिवांग्नेरिव ज्वलंत उपश्टणोति तदेतददष्ट*्च शर तञ्च्चत्यु- 
पासोत; चक्षुष्यः भ्र तो भवति, य एव' येद्‌ य एब' वेद्‌॥ २४४ ॥८ ॥ 
इति त्रयोदशः खरड: ॥ १३ ॥ 

चेतुदेशः खंडः। म 

सवः खरिविदं ब्रह्म तज्जलॉनिति शान्त उपासीत। अंथ खल 
क्रतुमयः पुरुषा तथा क्रतुरस्मिल्लांके पुरुषी Kaki, तथतः प्रेत्य भवति 
स क्रतु' sia ॥ २४५ ॥ १॥ मनोमय: प्राणरारीरो भःवरूपःः 
सत्यसङ्कत्प आकाशात्मा संव'कस्मी सेब कामः सवे गन्धः 
सर्व रसः सर्दमिदमभ्यात्तो$वाक्यनादर: ॥ २४६ ॥ २ ॥ एष मे 
आत्मांन्तह दयेञ्णीयान्‌ त्रीहेवा यवाद्रा सष पाद्वा MAERT 


rps 


इयामाकतण्डुलादवा एष म आतमान्तह दये ज्यायान्‌ पृथिव्या 


ज्यायरनन्तरित्ता ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः॥ २४७ ॥३॥ 
सर्वकम्मा “सर्वकामः सवेंगन्धः सवरसः सवेमिदमभ्यात्तोऽवा- 


'कयनाद्रः एष म आत्मान्तह्ृ दय एतदूत्रह्मौतमितः भेत्याभिसम्माविस्ता- ` 


स्मोति-यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाणिडल्यः- 
शाण्डिल्यः ॥ २४८॥ ४॥ 


इति चतुदेशः खण्डः। १४ 
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१४४ छान्द।ग्योपनिषेत्‌ः। 


-. , 


पञ्चदशः खड: | 

अन्तरिक्षोदर: कोशो भूमिनुभ्नौ न जीर्य्यति, दिशोऽस्य maa | 
द्यौरस्योत्तरं बिल? स एष कोशो बसुधानस्तस्मिन्‌ बि३मिद ९९ | 
श्रितम्‌ ॥ २४९ ॥ १॥ तस्य प्राची दिग्‌ जुहूनीम, समाना नाम | 
दक्षिणा, राज्ञो नाम प्रतोची, सुभूता नामोदोची, तासां वायुवर'त्‌सं:; 
स य एतमेव' वायु दिशां बत्सं वेइ, न पुत्ररोद११ रोदिति; सोऽह 
मेतमेत्र' वायु दिशां वत्सं वेद या पुन्ररोद्‌ ११ रुदम्‌ ॥ २५० ॥ २॥ 
अरिष्टं कोशा प्रपद्य ऽमुनाऽयुनाऽसुना, MUAT 5मुना5मुना5मुना, 
भूः मपद्य ऽसुनाऽसुनाऽसुन7, भुवः प्रपद्य ऽसुनाऽसुनाऽसुना, स्वः प्रपद्य - 

: ऽसुनाऽसुनाऽसुना ॥२५१॥३॥ स यदवोचं प्राण' प्रपद्ये इति प्राणो 
- वा इद्‌ १७ सबै भूतं यदिदं किभ्व, तमेव तत्‌ प्रापत्सि ॥२५२॥ ४॥ 
. अथ यदवोचं भुः प्रपद्य इति, प्थिवीं प्रपद्ये 5न्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं 
. प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ २५३ ॥ ५॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य 
इत्यग्निं प्रपद्य वायुः प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम्‌' 
-॥ २५४।। ६॥ अथ यदवोच ९७ खः. प्रपद्य इत्यृगवेदं प्रपद्य 
agde प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तद्वोचम्‌ ॥ २५५० 
इति पश्चद्शः खण्ड: ' १५ ' | 


| 
| 
|: 
} 
f 
$ 


पोड़शः खण्ड: | 
पुरुषों बाव यज्ञस्तस्य. यानि चतुर्वि९७ शतिबंषोण, तत्‌ प्रातः 
Sah चतुवि१ शत्यक्षरा गायत्री, गायत्र' प्रातः सवनं, तदस्य 
वाः प्रीशा नावि वसव ऐसे दद वः सिशत 


तृतीयोऽध्यायः । - १४५ 


MEA LL ALL INESSE LIL LL 
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॥ २५३ ॥ १ ॥ तश्च देवस्मिन्‌:वयसि ` किञ्चिदुपतपेत, स ञ्ञ" 
यात्‌. प्राणा.ब्रसव इदं मे प्रातः सवनं मार्ध्यान्दन९|?सवनमनुसन्तनु 
तेति, माहं muat agai मध्ये oat विलोप्सीयत्युद्धव तत 
- एत्यगदो हृ भवति ॥ २५७॥ २ ' अथ यानि ajaa ९? g- 
.: षोरि तन्माध्यन्द्न ९१ सवनं, चतुश्चत्वारि ९? शरदत्तरा त्रिष्टुपू 
_रष्टुमं माध्यन्दिन ९? सवनम्‌; तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः, प्राणा 
' चाव रुद्राः, एते हीद १% सवे११ रोदयन्ति ॥ २५८ || ३ " तश्चे दे - 
, तस्मिन्‌ वयसि. किञ्चिदुपतपेत्‌, स त्रर्‍यात--प्राणा . रुद्रा इदं मे 
- माध्यन्दिन? सवनं तृतोय सःन भनुसन्तनुतेत माहं प्राणानाः ९९ 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हृ भवति।२५२।३॥ 
अथ यान्यष्टचत्वारि ९? शाद्वघीणि, तत्‌ तृतीय सवम्‌; अष्टच- 
त्वारि ९४ शदक्तराजगती; जागतं तृतीय सवनं. तदस्यादित्या अन्वा- 
` यत्ताः, प्राणा वावादित्याः, एते हीद १? सवमाददते ॥ २६० ॥ y 
adakan वयसि किस्चिदुपतपेत स त्रयात्‌ प्राणा आदित्या 
इदं मे तृतोय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हैव भवात ॥ २६१ Ng N 
एतद्ध स्म ६ तद्विद्वानाह महीदास ऐतरेय:--स किं म.एतदुपतर्पास, 
योऽहमनेन न प्रेष्यामीति, स ह षोडशं वर्षशतं जीवति, य एवं वेद 
॥ २६२॥। ७ ॥ 


'इति षोडश: खण्ड: ॥ १६॥ ` 
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“१४६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


LAN ALAN ADA Ag ANA AA 


सप्तदशः खरदः। i 

a यदशिशिषति यत्‌पिपासतिः यन्न रमते, ता अस्य दीक्षा: 
:॥ २६३॥ १ ॥ अथ यदभ्षाति यतूपिवति यद्रमते, तदुपसदैरेति 
॥ २६४ ॥ २ ॥ अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथनं चरति स्तुत शास्र - 
रेव तदेति ॥ ३६५ ॥ ३ ॥ अथ यत्‌ तपो दानमाउणवमहि ९? सा 
सत्यवचनमिति, ता अस्य दक्षिणाः ॥ २६६ ॥ ४ ॥ तस्मादाहु 
सोष्यत्यसोंऽ.ति, पुनरुत्‌ पादूनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावमृथ 


॥ २६७ ॥ ५ ॥ तद्धतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- ` 


क्त्वोचाचाऽपिपास एव स वभूत, सोऽन्तबेलायामेतत्‌ ad प्रति 
पद्य त -अक्षितमस्पच्युतमसि प्राणस ११ शितमसीति । तत्र ते ढो 
ऋचौ भवत: || २६८॥ ६॥ आदित प्रन्नस्य रेतसः । उद्वयन्तम- 
'सस्परि ज्योतिः पञ्यन्त उत्तर ११ स्व: पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा 
सूय्येमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ २६९॥ ७ ॥ 
इति सप्तदशः खण्डः ॥ १७ ॥ 
अष्ठादश: खरड: | 
` मनो ब्रहम त्युपासीतेसध्यात्मम्‌; अथाधि देवतमाकाशो ब्रह्म ति, 
-उभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च । २७० ॥ १ ॥ तदेतन्न 
तुष्पादू त्रह्वा- खाक्‌ पादः प्राणः पादः चक्षु: पादः श्रोत्र पाद इत्य- 
~ ध्यात्मम्‌, अथाधि<वतम्‌-अमिः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो 
दिशः पाद्‌ इति,उभयमेवादिष्टः मवलध्यात्मं चेवाधिदेवतं च 
॥ २७१॥ LIL वागव नह्मण्ुर्थः ee "हसिना AR 


| 
| 
| 
| 


rir 


दृतीयोञ्ध्याय: । १४७ 


lara PAR 2५, ० PAN #” et, 
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S आति च तपति च । भाति च तपति.च कप्त्यो यशता TR सन 
य एवं येद ॥ २७२ ॥ ३ प्राण एत्र ब्रह्मण श्वतुर्थः पादः, स वायुना 
उयोतिषा माति च तपति च। भाति च तपति च कोत्त्यां यशसा 
ब्रह्मवर्च सेन, य एवं वेद ॥ २७३ ॥ ४ ॥। चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुथः पाद्‌ 

स आदित्येन aa भाति च तपति च । भाति च तपति च. 
कीर्त्या यशसा ब्रह्मवच्चं सेन, य एवं वेद ॥ २७४ ॥ ५ ' श्रात्रसव 
्रह्मणश्चतुर्थः पादः, स दिगूमिज्ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति 
च तर्पात च कोत्त्यी यशसा ब्रह्मवर्चसेन, य एवं येद य एवं वेद 
Lan ६।। 


इति अष्टादशः खण्ड: ॥ १८ ॥ 


—— 


ऊनबिंशः खरड: | 

आदित्यो ब्रहम त्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ । असदेवेदमग्र आसीत्‌; 
तत्‌ सदासीत्‌, तत्‌ समभवत्तदाणडं निरवत्त त; तत्‌ सम्बत्सरस्य 
मात्रामशयत, तन्निरभिद्यत, ते आाण्ड- कपाल रजतः्च सुवणोच्वा- 
मवताम्‌ ॥ २७६ ॥ १ । तदूयद्रज3११सेयं प्रथिवी, यत्‌ सुवर्ण १७ 
स' दौयेज्ञरायु ते पेताः AP स्तत्‌ समेघो नोहारो या धमन- 
यस्ता नद्योयद्वास्तेयमुदक ९? स समुद्रः ॥ २७७॥ २ ॥ अथ 
अथ यत्तदजायत्‌ सो५सावादित्य: | तं जायमानं घोषा उळूलवो- 
spisa, सबोणि च भूतानि सर्व च कामाः तस्मात्‌ 


CC. योंद्यं ग्य प्रति hu Harta ४ ्‌्यचोर्षी Collection बासुर तिक्त byeGan | 
तस्यीदथ प्रति प्र व्र शीण 


१४८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


LA LAN 


AAA AAA, 
AANA AAS DID DANS 


च भूतानि सर्वे चेव कामा: | २७८] ३॥ स य एतमेव' विद्ठा- 
नादित्यं अद तयु पास्तेऽभ्यासो ह यदेन १ साधवो घोषा था 
च गच्छ युरुप च निम्न डेन्निम्र डन्‌|| २७९ । ४॥ 
इति ऊनविंशः खण्डः ॥ १९॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


| 
| 
| 
| i 
[| 
( 
| 
| 
| 
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` चतुर्थाऽव्यायः । 
प्रथमः खण्डः | 

ॐ जानश तिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो ' बहुदायी बहुपाक्य 
आस ; स ह सवेत आवसथान्‌ मापयांभ्चक्र सर्वत एवमेन्नऽमत्‌. 
स्यन्तीति ॥ २८० ॥| १॥ अथ ह्‌ दसा निशायामतिपेतुस्तद्धेव११ 
gy ह९समम्युवाद-हो दोऽयि मह्यक्ष HA, जान} 
पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततम, तन्मा KAKI 
) मा प्रधाक्षीरिति॥ २८१॥ २॥ तमु ह परः प्रत्युवाच--कम्बर 
'एनमेतत्‌ सन्त» सयुग्वानमिव रेकमात्येति,' यो ,ड॒ FIP. 
सयुग्वा रेक इति ॥ २८२॥ ३॥ यथा कृताय विजिताया 
घरेयाः संयन्त्येवमेन१? सवेतदभिसमेति। Jaa प्रजाः 
साधु कुर्वन्ति, यस्तद्वेद यत स वेद, स मयेतढुक्त इति ॥ २८४॥ ४ 
तदु हृ जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव स ह सजिहान एव 
्तत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेकमात्येति, यो छु कथ 
ayat रेक इति ॥ २८५॥ ५॥ यथा कृताय विजिताया घरेया: 
संयन्त्येबमेन९ . सवे' तदभिसमैति aka प्रजाः साधु 
Safa, स यस्तद्येद यत्‌ स वेद, स॒ मयेतढुक्त इति ॥ २८५॥ ६॥ 
-स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त१दोवाच यत्रारे 
ज्राह्मणध्यान्वेषणा तदेनमच्छेति | २८३॥ ७॥ सोऽधस्ताच्छर्क- 
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१५० छान्वोग्योपनिषत्‌ । T 
te || r! । 


सयुग्वा' रक इति, ay ह्यरा ३ इति ह्‌ प्रतिजज्ञ स ह चत्ता 
विदमिति प्रत्येयाय॥ २८७ ॥ ८॥ . | 
इति प्रथम: खण्ड: | 

द्वितीय: खण्डः। 
ag हद जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां Pranata 
तदादाय प्रतिचक्रमे; त ९१ हाभ्युवाद ॥ २८८॥ १॥ रेक मानि 
पटूशतानि गवामयं निण्को$यमश्‍वतरोरथो5नु म णतां भगवो देवता९? 
शाधि यां देवतामुपास्‌सइति ॥ २८९॥ २॥ तमु ह पर: प्रत्यु- 
वाचाह ERA शूद्र तवेब सहगोमिरस्तिति; तदु ह पुनरेव जान- 
तिः पौत्रायणः aa गतां निष्कमइततरीरथं दुहितर तदादाय 
प्रतिचक्रमे ॥ २९०॥ ३॥ तप हाभ्युवाद KU सहन्न | 
गवामय' निष्कोऽयमइत्रतरीरथं इयः जायाय' ग्रामो यस्मिन्ना-' | 
इन्वेच मा भगव: शाधीति ॥ २९१॥ ४॥ तस्या ह मुखमुपो- 
दागृहृन्न गुवाचा जाहारेमाः शूद्र, अनेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति। | 
हेते dana ताम महावृषेपु यत्रास्मा उवास स तस्मै होवाच ॥ | 
२९२॥ ५॥ A 
इति द्वितीयः खण्ड: Il 
तृतीयः खरड: । | 
वायुदोव संवर्गों यदा वा अग्नि रुदूवायति वायुमेवाप्येति | 
CN RAR V मेवाप्येति यवा igitized by समेत बाय | 


चतुर्थोः्याय:। ` १५१ 


MEA SEA NP PAP SPL PL LA 


मेवाप्येति ॥ २९३॥ १॥ यदाप उच्छुष्ग्रन्त वयुमेवापियन्ति 
वायुह्य'वेल्यान्‌ सर्वान्‌ संबुङक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २९४॥ २॥ 
अथाष्यात्मम्‌--प्राणे वाव dar, स यदा खपिति प्राणमेव 
वागप्येति, प्राणं चक्षु: प्राण श्रोत्र प्राणं मनः प्राणो ह्य वेतान्‌ 
gam संबृडक्त इति ॥ २९५॥ ३॥ तौ वा एतौ द्वौ संवग 
aga देवेषु' प्राणः प्राणेषु ॥ २९६॥ ४॥ अथ ह शौनकञ्च 
कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्ते; 
-तस्मा उ ह न ददतुः ॥ २९७।।५॥ स होवाच मह्दात्मनख्चतुरो 
देव एक: कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपर्यन्ति 
-मत्त्यौ अमिप्रतारिन्‌ बहुधा वसन्तं यस्मै वा LA तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ २९८।। ६॥ तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्त्रानः 
अत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानां RRV वभसो5नसू- 
“रिमेहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यद्नन्नमत्तीति वे ब्रह्मचारि- 
-ञदसुपास्मददे; दत्तास्मै मिक्षामिति ॥ २९९ ॥ ७ ॥ तस्मा उ ह ददुस्ते 
चा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्‌-क्कतम्‌, तस्मात्‌. सवासु 
दिक्ष्वन्नमेव दश कृत ९७ सेषा विराडन्नादी, तयेद ११ सव॑" हृ 
-स्ेमस्येदं दृष्टः भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद्‌ 
॥ ३०० ॥ ८। ; 


इति तृतोय: खणड: UCI 
चतुथः खण्डः | 
सल्यकामोह जावालो जबालां मातरमामन्त्रयाश्चक्र ब्रह्मचर्य्य 
अवति विवत्स्यामि कि गोत्रोन्च हुमस्मीति ॥ ३ Boke M त्यया 
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हैनमुवाच नाहंमेतद्वेद तात. यद्गोत्रस्वमसि, वहहँ चरन्ती परि- 
चारिणी यौवने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद यद्ोत्रस्वमसि, जबाळा 
सु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स सयकाम एव जाबालो 
त्रवीथा इति ॥ ३०२॥२॥ स ह हारिद्र मतं गौतममेत्योवाच 
ब्रह्मचय्ये' भगवति वस्साम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३०३॥ ३॥ 
*त १) होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासोति, स होवाच नाहमेतद्वेद 
ओ यद्गोत्रोऽहमस्मि, अएच्छ' मातरप? सा मा प्रसत्रवीद्‌ बहृहं 
ara परिचारिणी यौचने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्व- 
मसि, जवाला तु नामाऽहमस्मि सयक्रामो नाम ana, सोह- 
IO Sae जावालोऽस्मि भो इति ॥ ३०४॥ ४॥ तप? 
daa नैतदत्राह्मणो विवक्तुमर्हति, समिध १% सोम्याहरोपत्वा 
-नेष्ये न सत्यादगा इति। तमुपनोय कृशानामबलानां चतुःशता 
गा निराक्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजेति, ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच-- 
नासहस्त्र णावत्त येति; स ¦ वषंगणं प्रोवास ता यदा सहस्र ११ 
pag: ॥ ३०५ ॥५॥ | 
इति चतुथः खण्ड: । ४ ॥ 


' पञ्चमः खण्डः 
अथ हैनसषभो5भ्युवाद--सत्यकाम ३ इति, भगव इति 
इ प्रतिशुश्राव, प्राप्ताः सोम्य, AT, प्रापय न आचार्य्य- 
कुलम्‌॥ ३०६॥ १॥ ब्रह्मणश्च ते पाद ब्रवाणीति, त्रबीतु मे 
मगवानिति, तस्मै होवाच -ग्राचो दिक्कला प्रतोची दिकला दक्षिणा 
दकती व (कलाप ये सस्व अकति सादी म्ह! “करीरः 


| 
| 
| 
| 


चतुर्थोऽध्यायः | १५३ 


— 


चान्‌ नाम ३०७३ २॥ सय एतमेतं विद्वा११श्वतुष्कलः पादं 


ब्रह्मणः प्रकाशात्रानित्युपा 'ते,.प्रकाशवानस्मिल्छांके सवति IGRAT: 


ह लोकाजयति; said बिद्वा९७श्वतुषकल पारदं ATU प्रकारा- 


वानित्युपास्ते ॥ ३०८॥ ३ ॥ 
इति पश्चमः खण्डः । : 


——0—— 


पृष्ठ: खण्डः | 


झझिट्टो पादं वक्तेति । स ह्‌ इवोभूते गा अभिप्रस्थापयाच्वकार : 
ता यत्राभि सायं वभूवुस्तत्रासिसुपसमाधाय गा उपरुध्य समिध; 
माधाय पश्चादम्ने : प्राङ्पोपविवेश ॥ ०९॥ १॥ तममिरभ्युवाद . 
सत्यकाम ३ इति; भगव इति ह॒ प्रतिशुश्राव ३१०॥ २॥ ब्रह्मणः ` 
शम्य, ते पादं ब्रवाणीति, त्रबीतु सगवानिति; तस्मे होवाच . 
पृथिवो कलान्तरिच कला, दौः कला, समुद्रः कलेष चै सोभ्य, : 


चतुष्कलःपादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्‌ नाम ॥ ३११॥ ३ ॥. सय 


एतमेत्रं विद्वा९१श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवान ; 


स्मिल्लोंके भवत्यनन्तत्रतो ह लोकाजयति, य एतमेवं विद्वा९/श्वतु- 
कलं पादं ब्रह्मणोऽमन्तवानित्युपास्ते॥ ३१२॥ ४॥ 
इति षष्ठः खण्डः IlG l 


सप्तमः. खण्डः | 


सस्ते पाद' वक्त ति, स हृ वोभूते गा 'अभिम्रस्थापया- . 
आकार; ता यत्रामि साय बमूवृस्तत्रामिसुपसमाधाय गा उपरुध्यं . 
समिघमाधाम्र Aw BENAR AAA ३७१ ARY; 


| 
3 
é 
| 
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a उपनिपत्याभ्युवाद-सत्यकाम ३ इति, भगवः इति ह्‌ प्रति- 
शुश्राव ॥ २१४॥२॥ Tau: सोम्य, ते पाद' त्रवाणोति; 
ang मे मगत्रानिति, तस्मै होवाचाभिः कला सूय्येः कला चन्द्रः 
कला विद्य त्‌ कलैष वे सोम्य; चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति 
MAT ॥ २१५॥। ३॥ स य एतमेत्रै विद्वाए/श्वतुष्कल' पाद्‌ 
त्रह्मणो ज्यो तिष्मा नित्युपास्ते, ज्योतिष्मानस्मिल्लोंके भवति, ञ्योति- 
cad ह लोकाङजयति, य एतमेव" विद्दा१श्वतुष्कल पाद ब्रह्मणो 
ज्योतिस्मानित्युपास्ते ॥ ३१६॥ ४॥ 
इति सप्तमः ate: lis ॥ 
अष्टमः खण्डः। 

मदूगुष्टे पाद वक्त ति, स हृ इवोमूते गा अभिप्रस्थापयाध्वकार, 
ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राभ्रिमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिध- 
maa पश्चादग्नेः are पोपविवेश ॥ ३१७॥ १॥ तं मद्गुरुः 
पनिपल्याभ्यवाद --सत्यकाम ३ इति, भगव, इति ह्‌ प्रति- 
gaa ॥ ३१८॥ २॥ ब्रह्मणः सोम्य, त पाद ब्रवाणीति 
ब्रबीतु मे भगवानिति, तस्मै होवाच MU: कला चक्षु: कला 
श्रोत्र' कला मनः कलैष वै सौम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मण A- 
तनवान्नाम ॥ ३१८॥ ३॥ स य एतमव पाद॑ त्रह्मण आयतन 
वानित्यपास्त 'आयतनवानस्मिल्लाके भवत्यायतनवतो ह लोका- 
ञजयति, य एतमेवं विद्वा९४श्वतुष्कल पाद त्रह्मण आयतनवानित्यु- 


यास्ते ॥ ३१९ ॥.४.॥ . ' 
र . इति अष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 
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क कक ET isso 

| नवमः खण्डः। 
प्राप हाचाय्येकुलं, तपराचाय्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 

सगव इति g प्रतिशुश्राव ॥ ३२० || १॥ saaa वं सोम्य 

भासि; को लानुशाशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति g प्रेतिजज्ञ; भगवा 

स्वेव मे कामे त्रयात्‌॥ ३२१॥ २॥ ATG ह्यव से भगव- 


Sia आचाय्पौद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठ ग्रापयतोति तस्मै हैत- - 


देवोवाचात्र ह न किश्चन बीयायेति बीयायेति || ३२२ ॥ ३॥ ` 
इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


दशमः खण्डः Ka 4 

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्ण्य- 
gara, तस्य ह द्वादशत्रषोणयप्मीन्‌ परिचचार स ह स्मान्यानन्ते 
चासिनः समाजत्त य? g स्मैव न समावत्त यधिं ॥ ३२३ ॥१॥ 
तं जायोवाच-तत्षो ब्रह्मचारो छुशालमप्नीन्‌ परिच चारीन्मा AAA: 
परिभ्रवोचन, प्रन्नह्मस्मा इति; तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासाच्चक्रो 
॥३२४। २॥ स ह व्याधिनानशितु' दक्षे, तमाचार्य्यजायोबाच- 
ब्रह्मचारिन्नशान किं नु Tarik, स होवाच बहव इमेऽस्मिन्‌ 
पुरुषे कामा नानास्यया व्याधिमि: प्रतिपूर्णोऽस्मि, नाशिष्यामोति 
॥ ३२५१ ३॥ अथ हाम्नयः KTA AT ब्रह्मचारो कुशल नः 
पय्येचारीत्‌, हन्वास्मै प्रत्रजामेति तस्मै होचुः बरहम कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति 
१०३९६००७४॥॥ eeraa re REAR थपी"? च तु 


१५६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


On mana, 


ANNAN NN Ar 


qa न विजानामोति। ते Aglaa कं तदेव खं य देव खं 
-तदेव कमिति MU हास्मै तदाकाश्योचु: ॥ ३२७ ॥ ५ 
इति दशम: खण्ड: ॥ १० 
एकादशः खण्ड: । 
अथ हैनं गाहपत्योऽनुशशास पथिव्यस्निरन्नमादित्य इति; य एष 
आदित्ये पुरुषो दशयते, सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥३२८॥ १॥ 
स य एतमेवं विद्वानपास्तेडपहते Kasal लोको भवति सव मायु- 
ति ज्योग्‌जीवति नास्यावर पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं त' भुजामो5- 
स्मि{?शच लोकेऽमुष्मि{१इच, य एतमेव' विद्वानुपास्ते ॥ ३२९॥ RI E 
इति एकादश: खण्ड: ॥ ११॥ 


ट्रादशः खण्ड: । 
डाथ हैनमन्वाहाय्ये पचनोऽनुशशासापो दिशं नक्षत्राणि 
न्द्रमा इति | य एष चन्द्रमसि पुरुषों शयत) सोञ्हमस्मि स एवा- 
हमस्मीति ॥ ३३० ॥ १ सय एतमेव' विद्वानुपास्ते5पहते 
पापकृत्या लोकी भवति सर्व मायुरेति ज्योगुजीवति नास्यावर पुरुषाः 
giaa उप वयं तं भुजामो5स्मि ९? इच लोकेऽसुष्मि १४ इच; 
mana विद्वानुपास्ते ॥ ३३१॥ २॥ | 
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¦ खरड: ॥ १२॥ i * 
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त्रयोदशः खरड: ! 

अथ हैनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशोद्योविद्य दिति। 
य पष fafi पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाइमरमीति 
॥ ३३३॥ १॥ स य एतमेव' विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
सवति सबं मायुरेति ज्योग्‌ जीवति नास्यावर पुरुपाः क्षीयन्ते, उप 
बयं त' सुज्जामोऽस्मि(१इच लोकेऽसुष्मि११इचः; य एतमेव' विद्ठानु- 
पास्ते ॥ ३३३॥ २॥ 

इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ . 
—— g | 
चतुर्देशः खण्डः। ` 

ते दोचुरुपकोसलेषा सोम्य, तेऽस्मद्विद्यात्मबि्या चाचाय्यंस्तु 
ते गतिं वक्त ति; आजगाम हास्याचार्य्यस्तमाचारय्योऽभ्युवादोपकोसळ 
३ इति ॥ ३३४ RL भगव इति ह॒ प्रतिशुश्राव, त्रह्मचिद्‌ इव सोम्य . 
ते सुखं साति, को नु त्वानुशशासेति । को जु मानुशिष्याड्रो इतीहापेव 
निह्नुत, इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्नीनभ्यूदे, किं जु सोम्य 
किल ते$वोचश्निति ॥ ३३५ ॥ २॥ इदमिति ह्‌ प्रतिजज्ञे, लोकान्‌ 
वाव किल सोम्य, तेऽवोचन्नहन्तु ते तद्वक्ष्यामि--यथा पुष्करपलाश 
आपो न डिलष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कम्मं न दिलष्यत इति; बरवीतु 
मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३३६ ॥ ३ ॥ 

इति चतुदेश: खण्डः ॥ १४॥ 
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१०८. छान्दोग्योपनिषत्‌ i 


PELAN AAA en 


$ पञ्चदशः खरड: | * ह: 

य एपो5क्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचेतदसृतमभय- 
मेतद्‌ र । तद्ययप्यस्मिन्‌ सर्पिवोंदक॑ वा सिश्चति, aa 
एव गच्छति ॥ ३३७ ॥ १ ॥ एत ९७ सद्वा ९% 
सर्वाणि वामान्याभसंयन्ति; aah बाम लक वी Ta 
॥ ३३८ ॥२ ॥ एष उ वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति; afa 
वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३१६ ॥ ३ ॥ एप ३ एव भामनीरेष हि 
सर्वेष लोकेपु भाति; सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ३४० ॥ ४॥ 
अथ यदु चेवास्मिञ्व्यं gafa यदि च न अर्चिपमेवमिसस्म- 
asa आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपत्षाद्‌ यान्‌ पडुदङडेति 
मासा ९ स्तान्मासभ्यः संवत्सर १) संवत्सरादादित्येमा दित्याच्न्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विद्य त॑ तत्‌ पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति; 
एष देवपथो त्रह्मपथ:, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त॑ नाव- 
तन्ते नावत्त न्ते ॥ ३४१॥ ५॥ 

इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ ॥ 


षोडशः खंड: I 
एष ह्‌ वे यज्ञो योऽयं पवते एषः हृ यन्चिद्‌९% सवं पुनाति; 
यदेष यज्निद९? सवं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य वाक्‌ च मनश्च 
वत्त नी ॥ ३४२ ॥ १॥ तयोरन्यतरां मनसा स९स्करोति ब्रह्मा 
वाचा होताध्वय्यु रुद्रातान्यतरा११ स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
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या ब्रह्म ठ ॥ ३४३ ॥ २॥ अन्यतरामेव वत्त न 


“५७ सपस्करोति ` हीयतेऽन्यतरा; स यथैकपाद रजन्‌ रथो वेकेन 
चक्रे ण वत्तं मानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो RaR, यज्ञ? . रिष्यन्त' 
यजमानोष्नुरिष्यति;. स SHI पापीयान्‌ भवति ॥ ३४४ ॥ ३॥ 
अथ यत्रोपाछते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा . व्यवदत्युभे 
एवं वत्तनी स९/स्कुबेन्ति न. द्दोयतेडन्यतरा ॥ ३४५ ॥ ४॥ स 
यथोभयपादूत्रजन्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वत्त मान: प्रतितिष्ठत्येव- 
मस्य. यज्ञः प्रतितिष्ठति; यज्ञ प्रतितिष्ठन्त यजमानोऽलु प्रति- 
तिष्ठति; स इष्ट्वा भयान्‌ भवति ॥ ३४६ ॥ ५ N 

इति षोडशः खण्डः ॥ १६ 


सप्तदशः खणडः।. . 
प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्ते षां तप्यमानाना१? रसान्‌ Mera 
पृथिव्या वायुमन्तरौत्तादादित्य' दिव: ॥ ३४७ [१॥ स एतास्ति- 
स्रो देवता अभ्यतपत्‌ , तासां तप्यमानानाए? रसान्‌ A- 
ऋचो वायोयजूप७घि सामान्यादियात्‌ ॥ ३४८॥ २॥ स एतां 


त्रयी विद्यामभ्यतपत्‌ तस्याखप्यमानाया रसान्‌ प्रावृहदभूरित्युगभ्यो | 


सुवरिति यजूभ्ये: खरिति सामभ्यः ॥ ३४९॥ ३॥ तद्यदृक्तो 
रिष्येद्‌ भूः खाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव Ka AA 


यज्ञस्य fake सन्द्घाति ॥<५०॥४॥ अथः यदि यजुष्टो रिष्येद्‌ j 
सुवः स्वाहेति दक्षिणाभौजुहुयात । यजुषामेव तद्रसेन यजुषां | | 
वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्ट९%सन्द्धाति ॥ ३५१॥५॥ अथ | 
CEK भामहो. निद्र, Sono B en ARE व । 


em. 


१६० छान्दाग्यापनिषत्‌ | 


NSA 


तद्रसेन साम्नां वीय्येण ami यज्ञस्य Kw सन्दधा.त 
॥.३५२॥ ६ ॥ तद्यथा लवणेन सुब ११ सन्दध्यात्‌ सुवर्णेन 
रजत ९? रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीस१? सीसेन लोहं लोहेन दारु, 
दार चर्म्मणा ॥ ३५३॥ ७॥ एवमेषां लोकानामासां देवता- 
नामस्या्जय्या विद्याया वोय्यंण यज्ञस्य विरिष्ट १? सन्दधाति AT- 
जकुतो ह. वा एष यज्ञो यत्रो वंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ ३५४॥ ८॥ 
एष हवा उदक्‌ प्रवणा यज्ञे यत्रेवंबिद्‌ ब्रह्मा भवत्येवेविद ९ 
ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवत्त ते तत्तद्गच्छति ॥ 
३५५॥९॥ समानको ada ऋत्विक्‌ कुरूनरवामिरक्तत्येवंविद्ध 
बै ब्रह्मा” यज्ञ यजमान Jay अ्रस्विजाऽभिरत्ताति, तस्मादेवं 
विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेव विदम्‌ ३५६॥ १० ॥ 


इति सप्तदशः खण्डः ॥ १० ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पंञचमोऽध्यायः |. 
प्रथम: Gde: | 

यो ह वै ज्येष्टच्व षठ वेद, वयेष्ठ्च ह वे श्रे त्य भवति! प्राशे 
Ja dea श्रे छश्च ॥ ३५७॥ १ ॥ यो ह्‌ वो afa वेद, afat 
ह. खानां भवति | वाग्‌ वाव वसिष्ठ: ॥ ३५८॥२। यो दे प्रतिष्ठा 
चेद्‌, प्रति ह तिष्ठत्यस्मि ९? श्व लोकेऽसुष्मि ९? श्व, चुनो प्रतिष्ठा 
॥ ३५६ ॥ ३॥ यो ह वौ सम्पदं वेद, स ९४ हा स्मै कामाः पद्यन्ते 
Sara मानुषाश्च, ओत्र वाब सम्पत्‌ ॥ ३६०।।४॥ यो ह वा 
आयतन' वेदायतन ९? ह स्वानां भवति, मनो ह बा आयतनम्‌ 
॥ ३६१ । ५॥ अथ ह प्राणा अह्‌ ९४ श्रोयसि RITIN- 
नस्म्यह ९ श्रेयानस्मीति ॥ ३६२॥ ६॥ ते ह प्राणाः प्रजापतिं 
पितरमेतयोचुर्भगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इति। तान्‌ होवाच - यस्मिन्‌ व 
उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत, स बः श्रेष्ठ इति॥ ३६३ ॥ ७॥ 
सा ह वागुच्चक्राम, स संवत्सर प्रोष्य पर्यत्योवाच--कथमशकतत्त 
सजीत्रितुमिति । यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पञ्यन्तश्च- 
क्षुषा श््ण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति ; प्रविवेश हृ वाक्‌ | 
॥ ३६४॥ ८ ॥ चक्षु्ोबक्राम, तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य ada 


कथमशकतत्त' ang । य्थाऽन्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः 
mara :Mum वदता वाचो अशक्तः अर व्याम yaga 


SEK - छान्दोग्योपनिषत्‌ । | 


aa र /७०५३०००००००००१०००%० | 


प्रविवेश ह चक्षः ॥ ३६५॥ ९॥ श्रोत्र ९१ होच्चक्राम; तत्‌ संवत्सरं 

ष्य पय्येत्योबाच कथमशकतत्त' मज्ञीवितुमिति.। यथा वारा . | 
आश्वण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चचपा ध्यायन्तो ` | 
मनसैवमिति; प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ ३६६ ॥ १०॥ मनो होचक्रास, 
तत्‌ संवत्सर प्रोष्य पर््ययोवाच कथमशकतत्त मजीवितुमिति | 
यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणन वदन्तो बाचा प्यन्तश्चः ` 
क्षुपा Era: शरोत्र शर्वामति ; प्रविवेश ह मन: ॥ ३६७॥ ११॥ 
अथ ह प्राण saga स यथा सुहयः पडवोश-शङकून्‌ स- 
fate एवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्‌ त१५दवाभिसमेतयोचुभेगबन्नेधि, 
a नः श्रेष्ठोऽसि, सोतक्रमीरिति ॥ ३६८॥ १२॥ . अथ हैन' 
बाशुवाच--यदह' वसिष्ठोऽस्मि, ल' तइसिष्ठोऽसीत। अथ हनः 
' चच्षुरुवाच--यदहं प्रतिष्ठास्मि, ल' ततृप्रतिष्ठासीति ॥ २६९।।१३। 
अथ हैन श्रोत्रसुवाच--यदहर? सम्पदस्मि, ख' तस्सम्पद्सीति । | 
अथ हैन' मन उवाच--यद्हमायतनमस्मि, त तदायतनमसीति | 
॥ ३७०॥ १४॥ न वै वाचो न RA न श्रोत्राणि न मना१? 
सीत्याचक्षते, प्राणा इत्येवाचक्षते, प्राणो ह्या वैतानि सर्वाणि 
भवति ॥ ३७१ ॥ १५॥ | 

इति प्रथमः खण्डः || १॥ 


ति 


O द्वितीय खख: । .. | 
°° स होवाच कि मेडल Afe, fea Ry ऽ 


a7: 


पच्चमोच्ध्याय॥ १६३ 


SI LN SSI didi 


आ शाकुनिभ्य इत होच: । तदा एतदनस्य ज्ञमनो ह वै नाम 
प्रत्यक्षम्‌, न ह वा एवं विदि किञ्चनानन्न' भवतोति ॥ ३७२ ॥ १॥ 
स होवाच किं मे वासो भविष्यतोत्याप इति होचुः , तस्माद्वा एतद्‌- 
शिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाच्चाद्भिः परिदर्धात, लम्भुको हृ वासो 
भवत्यनग्नो ह्‌ मत्रति || ३७३ ॥ २॥ agaa सत्यकामो जाबालो 
गोश्र तये वैयाघपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे 
त्र याज्ञायेरन्न वास्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानो|त ॥ ३७४ . ३॥ 
अथ यदि मह(ञ्जगमिषेदमावास्यायां dar पौर्णंमास्या११ रात्रौ 
सर्वौषधस्य मन्थं दाधमघुनारुपमथ्य ज्येष्ठाय श्र ष्ठाय स्वाहेत्य- 
आवाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमत्रनयेत्‌ || ३७४॥ ४ वसिष्ठायः 
स्वाहेत्यभावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनथेत्‌, प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यो-- 
ावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, सम्पदे स्व हेत्यमावाज्यस्य 
हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ , आयतनाय खाहेत्यम्रावाज्यस्य हुत्वा 
मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ३७६ ॥ ५ ॥ अथ प्रतिस्रप्यांञजलौः 
मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सर्वेमिद९9 स हि ज्येष्ठ: 
श्रेष्ठो राजाधिपतिः, स मा ज्येष्ठ? श्र ष्ठ९? राज्यमाधिपत्यं गमयत्व 
ऽमेवे१ सर्वमसानीति | ३७७॥ ६॥ अथ खब्वेतयच्चो पच्छ 
आचामति-तत्‌ सवितुवु'णीमह इत्याचामति वयं देवस्य भोजन-- 
मित्याचामति, श्र ष्ठ सवंधातममित्याचामति, तुरं wa 
Tadi aa पिबति, निणिज्य क१४सं चमसं वा पश्राद्ग्नेः 


` संविशति चर्म्मणि वा खण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः , स यदिः 
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२६४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


. तदेष इलोक :-- | | 

यदा कर्म्मसु काम्येपु स्त्रिय९ खने पु पश्यति। 

समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ ana 

| ` ` तस्मिन्‌ खप्ननिदशने | ३७९ ॥ ८ 
इति द्वितीय: खण्ड: | २ 
तृतीयः खण्डः। 

इवेतकेतुहीरुणेयः KAV समितिमेयाय ; तप ह 
Kau जैबलिरुवाच--छुमारानु त्वाशिषत्‌ पितेति, अनु हिः | 
ang इति ॥ ३८०॥ १॥।. वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तोति ? न` | 
भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावत्तंन्त ३ इति? न भगव इति। . | 
Ia पथोहेवयानस्य पिएयाणस्य च व्यावत्तना ३ इति! न 
भराव इति॥ ३८१॥ २॥ वेत्थ यथासौ लोको न सम्पूय्येत 
३ इति ९ न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव भगव इति॥ ३८२॥ ३॥ अथाङु किमनुशिष्ट्रो-- 
5वोचथा: , यो हीमानि न विद्यात्‌ TY सोऽनुशिष्टो त्रबीतिति। | 
स हायस्तः पितुरद्धमेयाय, त? होवाचाननुशिष्य वाव किल मा | 
_अगवानत्रबीदनु त्वाशिषमिति॥ ३८३॥४॥ पञ्च मा राजन्याः 
बन्धुः प्रश्नान प्राक्षीत ; तेषां Jasa नाशकं विवक्तं मिति | a 
होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो . यथाहमेषा नेकथ्वन वेद्‌ ; 
यद्यहमिमान वेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ३८४॥ ५॥ स हैं 
Sik setelan, तस्मै ह. प्राप्तायाहोच्वकार, स ह प्रातः 
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पश्चमाऽध्यायः | १६५ 


समाग उदेयाय, त होवाच मानुषस्य भगवन्‌ गोतम वित्तस्य 
बरं ada इति। स होवाच तवेव राजन्‌ मानुषं विक्षम्‌, 
यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव dadi स ह कच्छी 
बभूव . ३८५॥ ६॥ ` त ११ ह चिरं वसेत्याज्ञापयाभ्चकार ; 
त१? होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो. यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा 
विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति; तस्मादु सर्वेषु चत्रस्येव प्रशासनम- 
"भूदिति ; तस्मै होवाच ॥ ३८६ ॥ ७॥ 
इति तृतीय: खण्ड: । ३ 
चतुर्थः खरड: । hr 
असो वाव लोको गौतमासिस्तस्यादित्य एव सभिद्‌ रउमयो 
`धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ३८७ ॥ १॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नम्मौ देवा: श्रद्धां जुहृति , तस्या आहुतेः सोमो राजा 
सम्भवति ॥ ३८८॥ २॥ 
इति चतुर्थः खण्डः । ४ 
पञ्चमः खरंड: । 
पन्यो वाव गौतमाभिस्तस्ग्र वायुरेव aka घूमो विद्य द- 
“चिरशनिरङ्गारा ह्वादनयो विस्फलिङ्गाः।। ३८९॥ १ ॥ तस्मिन्नेत- 
Karat देवाः BAY राजानं gan, तस्या Tegal 
-सम्मवति ॥ ३९० ॥ २॥ 


पच्चसः खराट 
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. - . WRR: _ 1 
पृथिवी वाव गौतमाभिस्तर्‍्या:-संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो 
रात्रिरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ ३९१ | १॥ 
तस्मन्नेतस्मिन्नभ्रौ देवा वर्ष जुहृति, तस्या आहुतेरन्न RP 
सम्भवति ॥ ३९२ ॥ २ 
इति षष्ठः खण्डः | ६ 
सप्तमः GOS: | 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्‌ प्राणो धूमो जिहा- 
च्चिश्वच्रङ्गाराः AA बिस्फुलिङ्गा: ॥ ३९३॥ १॥ तस्मन्नेत- 
स्मननग्नौ देवा अन्न' जुहृति, तस्या आहुतेरेतः सम्भवति ।1३९४॥२ 
इति सप्तम: खण्ड: | ७ 
अष्ठमः खरड: | 
योषा वाव गौतमाभिस्तस्या उपस्थ एवं समिद्‌ यदुपमन्त्रयते स 
धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः 
॥ ३९५ ॥ १॥ त॑स्मिन्न तस्मिज्नभौ देवा रेतो जुह्वति; तस्या आहुते- 
गर्भ: सम्‌भवति ॥ ३९६॥ २॥ 
इति अष्टमः खण्डः ८॥ . | 


नवमः, खरड: । 
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बतो गभो दश बा नब वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते 
॥ ५९७॥ १॥ स जातो यावदायुषं जीवति, त॑ प्रेतं दिष्टमितोऽम- 
a एव हरन्ति, यत एवेतो यतः सम्मूतो मवति ॥ २६८॥ २ | 
इति नवमः खण्ड: ॥ ९॥ l 
दशमः खण्डः । 

aagi विदुः, ये JAMI श्रद्धा तप इत्युपासते, GSAT- 
-ममिसम्मवन्त्यचिघोञहरहुन TAMU AU, 
) बड़ दङङति मासा९स्तान्‌ ॥ ३९९ ॥ १॥ मासंभ्य संवत्सर ९४ 
संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसा विद्युतं ततपुरुपाञ्मा- 
नव: स एवं ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ ४००॥ २॥ 
-अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त दत्तमित्युपासतं, त धूसममिसम्भवःन्त 
धूमाद्रात्रि १9 रात्र परपक्षमपरपक्षाद्‌ यान्‌ षड्द्क्तिणेति मासा 
स्तान्‌ नैते संवत्‌सरममिप्रापु वन्ति ॥ ४०१ ॥३॥ मासभ्य 
पितृलोक पिठुलोकादाकाशमाकाराचन्द्रमसमष सोसो राजा तददवा- 
नासन्न' तं देवा भक्षयन्ति ४०२।। ४ ॥ तरिमन्‌ यावत्‌ सम्पातसु- 
-बित्वायैतमध्वानं पुननिवत्त न्ते यथंतमाकाशमाकाशाद्वाु वायु 
भूत्वा धूमो मवति धूमो TAI भवति ॥४०३॥ ५॥ अश्र 

भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषेति त इह Aan ओषधि 

बनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते, अतो वे खलु दुनिषप्रपतरम्‌, यो या 
aah यो यो रेतः सिश्वति aga एव भवते ॥४०४॥९॥ तद्य | 
इह KU YA LP Adaa aan | 
वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह्‌ कपूय चरणा _ | 


१६८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


SAN SYN 
अभ्याशो ह॒ यत्ते कयूयां योनिमापद्येरन्‌ इवयोनिं Tak 
वा चण्डालयोनिं वा ॥ ४०५ ॥ ७॥ अथतयो: पथोने कतरेण च 
a तानोमानि क्षृत्राएयसकृदावत्तोनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
श्रियस्तरेत्येतत्टृतीय ९४ स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूर्यते, तस्माज्जु- 


NANA, 
Leone ५४५”. A 


TÄTI तदेष इलोकः-॥ ४०६ ॥ ८॥ स्तेनो Ka gi 
पिर ९? a शुरोस्तस्पमावसन्‌ त्रह्मदा चैते पतन्ति चत्वार:, qra- 


आचर ९४ स्तेरिति ॥ ४०७ ॥ ९॥ अथ ह्‌ य एतानेव पञ्चोग्नीन 
चदु, न सह तरप्याचरन्‌ पाप्मना लिप्यते, शुद्धः पृत: पुण्यलोको 

भवति, य एवं वेद य एवं वेद ॥ ४०८॥ १० ॥ 

_ इति दृशमः खण्डः ॥ १० ॥ 

एकादशः खरड: | 

प्राचोनशाल 'आओपमन्यवः सययज्ञः पौलुपिरिन्दरयु मरो भाहवेयो 
'जनः शाकंराक्ष्यों वुड़िल आश्‍वतरास्विस्ते हैते महाशाला महाथों- 
त्रियाः समेत्य मोमा १४ साच्वक्र :--क्ो न आत्मा, किं ब्रह्मेति 
' ॥४०९॥१॥ ते ह सम्पादयाश्वक्र रुहालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः 
सम्प्रतीममातमानं वेश्‍वानरमध्येति त ११ इन्ताभ्यागच्छामेति; त? 
हाभ्याजग्मुः ॥ ४१०॥ २॥ स ह्‌ सम्पादयाश्वकार प्रक्ष्यन्ति 
सामे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवेमिव प्रतिपत्स्ये हन्तो 
हमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ४११॥-३:॥ तान्‌  होबाचाइवपतिवें 
ar रासि ना 


भ्यागच्डासेति त १? हाभ्याजग्मुः । ४१२॥ Y ते#री दद प्राप्तेभ्यः 


पञ्चमोऽध्यायः । १६६ 
श्चकार; .स ह प्रातः सर्जिंहान उवाच--न "णा an खिन उवाच न मे 
मद्यपः । नानाहिताग्निनोबिद्वांन न Sd 
बै मगवन्तो5हमस्मि; यावदेकेकस्मा 
वसन्तु भगवन्त इति 


प्थगह्मोणि कारय 
स्तेनो जनपदे. न कदय्यों न 
स्बैरिणी कुतः। यक्ष्यमाणो 
ऋत्बिजे घनं दास्यामि, Maag दास्यामि, 
॥४११ ५ ते होचुर्येन Rai gaada १? दैव वदेत्‌ आत्मान 
चेस येइवानर ९४ सम्प्रयध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ॥ ४१४ ॥ ३॥ 
तान्‌ होवांच and: प्रतिवक्तास्मीतिः ते इ समितपाणयः gag 

प्रतिचक्रमिरे; तान्‌ हानुपानीयँवैतदुवाच ॥ ४१५ II ७ ॥ 

इति एकादश: खण्डः ॥ ११ ॥ 
द्रादशः खण्डः | 

औपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्से इति; दिवमेव भगवो राजः 
जिति होवाचैष वै खुतेजो आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, त 
ama gi प्रसुतमाछुतं कुले दृश्यते ॥ ४१६ ॥ १ ॥ अत्स्यन्न 
qafa प्रियमत्त्यक्ष' पश्यति प्रियं अबत्यस्य व्रह्ावर्च खं कुले य एत- 


मेवमात्मान वैइवानरमुपास्ते मूद्धोत्वेष आत्मन इति होवाच, मूद्धो . 


ते न्यपतिष्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति ॥ 2१० ॥ २ || 
इति द्वादशः खण्ड: ॥ १२॥ 
a व्रयोदशः UE: ॥ 
अथ daa सत्ययज्ञ' पौलुषिं--प्राचीनयोग्य क॑ त्वमात्मान- 


मुपर्त इति entar मंगंवो' राजिलिति' होवाचैष fren 


', १७० छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


आत्मा वैश्वानरो यं.त्वमात्मानमुपास्से; तस्मात्तव बहु विइवरूपं कुले 
aa ॥ .४१८ ॥ १ ॥ प्रशृत्तोऽदत्रतरोरयो Ka Aan 
qafa प्रियमत्त्यक्न प्रश्यति प्रियं सस्यस्य त्रह्मव्च सं कुले, य एतः 
मेवांत्मानं वेशवानरमुपास्ते, चक्षुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धो5मवि* 
षयो यन्मां नागमिष्य इति।। ४१९॥ २ 
` इति त्रयोदशः खण्डः | १३॥ 
चतुदेशः खण्डः । 
अथ होवाचेन्दरय्‌_स्र' MEA ATI, कं त्वमात्मानसुपास्सं 
इति। वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे एथग्वत्मोत्मा dar 
नरो यं त्वमारमानसुपास्से ; तस्मात्‌ त्वां एथग्‌ वजय आयन्ति पुथगू- 
रथश्रे णयोऽलुयन्ति॥ ४२० | १॥. TEA पश्यसि प्रियमत्यन्न' 
पञ्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मच सं कुले, य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते, प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच, प्राणस्त उतक्रमिष्यदू यन्मां 
नागमिष्य इति ॥ ४२१॥ २॥ ` 
. इति चतुर्दशाः खण्डः || १४ । 
- पञ्चदशः खण्डः।' 
' अथ होवाच जन शार्कराक्ष्य; क॑ - त्वमात्मानमुपास्स इत्या- 
: काशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे बहुल आत्मा वेशवानरो य॑ 
त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च॑ 


हे TN यमत्त्यज्न' प्रियं सवत्यत्य 
N LS NAM FAST, Sak य म्यच पश्यति भि by eGangotri 


.१२ 


पश्चमोऽध्यायः । १७१ 


~~~ oo ANNAN ~ 


ब्रह्मवचच' सं कुले, य एतमेवमात्मानं वेश्‍व) नरमुपास्ते, संदेहस्त्वेष आत्मन 


इति होवाच, संदेहस्ते व्यशीर्य्यंद्‌ यन्मां नागमिष्य इति॥ ४२३॥ २॥ 
इति पः्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


—— 


षोडशः खण्डः । 
अथ होवाच 'बुडिलिमाखतराइिवम्‌ , वैयाघ्रपद्य क॑ त्वमात्मानमु 
पास्से इत्यप एव भगवो राजन्निति damai रयिरात्मा वेश्‍वानरो 
यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्व?रयिमान्‌ पुष्टिमानसि ॥ ४२४॥१ ' 
अत्स्यन्न' पश्यसि प्रियमत्त्यन्नः पश्यति प्रियं ` मवयस्य ब्रह्मवर्चसं 
कुले, य एतमेवमात्मानं वेशवानरमुपास्ते । वस्तिस्वेष आत्मन इति 
होवाच । बस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४२५॥ २॥ 
इति षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ j 
सप्तदशः खरड: | 
अथ होवाचोहालकम।रुण्मि, गौतम क॑ त्वमात्मानमुपासूस 
इति, पुथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष बे श्रतिष्ठात्मा वेश्‍वा- 
नरो यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशु- 
मिश्च ॥ ४२६॥ १॥ अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न' पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य त्रह्मवर्चसं कुले, ये एतमेवमात्मानं वेश्वानसमुपास्ते, पादौ 
त्वेतावात्मन इति होवाच, पादौ ते व्यमूलास्येता यन्मां नागमिष्य 
इति ॥ ४२७ ॥ २॥ 


| इति सप्तदशः खण्डः ॥ १७ ॥ 
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१७२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ANNA AAAA Annn AANA 


अष्टादशः खण्ड: । 
तान होबाचते वें खलु यूयं प्रथगिवेममात्मान वेश्वानरं बिद्या, | 
१७साञ्जमत्य, यस्त्वेतमेवं प्रादेशामात्रमभिविमानमात्मानं Im 
नरसुपास्त , स सवषु लोकेपु सवेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति | 
॥ ४२८ ॥ १॥ त्तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूद्धे व सुतेजा- 
Kana. प्राणः प्रथग्वत्मोत्मा सन्देहों बहुलो बस्तिरेव रयि 
प्रथिव्येव पादौ उर एव वेदिलोमानि विहृ दयं गाहंपत्यो मनोऽन्वा- 
“हाय्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ ४२९॥ २॥ 
` इति अष्टादशः खण्डः ॥ १८॥ 
ऊनबिंशः खण्डः | 
तदू Apa प्रथममागच्छ त्तद्वोमोय१?स याँ प्रथमामाहुतिं जुहु- 
यात्‌, ताँ जुहुयात्‌ प्राणाय ARA, प्राणस्तृप्यति ॥४३०॥ १॥ प्राणे 
तृप्यति चच्चस्तृप्यति चलत घे तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये दृप्यति aka 
प्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किञ्च ्यौश्रोदित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति 
Karan तृप्यति प्रजया पञचुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवच्चं- 
सेनेति ॥ ४३१॥ २ 
ति उनविंशः खण्डः। १९ 
विंशः खण्डः। | 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्‌ व्यानाय स्वाहेति, व्यान- 
More frei "ह्याने gafon Araiza pai ई 


ARAN 


पश्चमोऽष्यायः। | १७३ 


तृप्यति चन्दरमास्ुप्यति; ` चन्द्रमसि दृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, दिक्षु 
तुप्यन्तोष asa दिशश्च चन्द्रमाञ्चाधितिष्ठन्ति, तत्त प्यति 
Kerah दृप्यति प्रजया पझुमिरन्नाद्य न तेजसा ब्रह्मच - 
` सेनेति ॥ ४३३ ॥ २ | 
` इति विंशः खण्ड; ॥ २०॥ 
एकविंशः खण्डः । ` 
अथ यां तृतीया जुहुयात तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्युति 
॥ ४३४ ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्‌ ठृप्यति बाचि दप्यन्त्यासरिनि- 
gua तृप्यति प्रथिवी तप्यति एथिठ्यां gaat aka 
पृथिवी. चाम्िश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ दृप्यति, तस्थाचुएपि Da प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मब सेनेति ॥ ४३५ ॥ २ 
` इति एकविंशः खरड: ॥ २१ ॥ 
द्राविशः खण्डः॥ 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय स्वाहेति समान- 


रूप्यति ॥ ४३६॥ १ daa दृप्यति मनस्तृप्यति ada 


तृप्यति पञ न्यस्तृप्यति पतन न्ये ठृप्यति विद्य त्‌ तृप्यति विद्यति ठृप्य- 


न्त्यां यत्किच्व निद्य च पज न्यः्ाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्याचु- 


TAM 


तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिरन्नाद्य न तेजसा AQAR सेनेति ॥४३७॥२ 
इति द्वाविंशः खण्ड; ॥ २२॥ 
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१७४ छान्दोग्योपानषत्‌ | 
adi: खण्ड 

अथ या पश्चमों जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति 
॥ ४३८॥ १॥ उदाने तृप्यति सक्‌ तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्या वायु- 
सत्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किल्ब वायु- 
आकाशश्चाधिति्ठतस्तत्‌ तृप्यति, denga तृप्यति प्रजया पशु- 
मिरन्नाद्य न तेजसा त्रह्मवच्च॑सेनेति | ४३९ ॥ २ 

त्रयोवि शः खण्डः । २३ 
ART: खण्डः। 

स, य इद्मविद्वानम्निहोत्र' जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि 
. जुहुयात्‌ तादृक्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ४४०॥ १॥ अथ य एतदेवं विद्वा- 
नग्निहोत्र' उ होति, तस्य सवष लोकेषु सर्वेष भूतेष सवषु चात्मसु 
हुतं भवति ॥ ४४१ ॥.२॥ तद्यथेषोकातुलमग्ौ प्रोतं TAU 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र' जुति 
॥ ४४२ ॥ ३॥ amg हैवंविद यद्यपि चण्डालायोच्छिष् 
अयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्वै इवानरे हुत स्यादिति। तदेषः इलोकः 
॥ ४४३ ॥ ४॥ यथह gA बाला मातर, पय्यु पासत एव? 
| सवोणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यरिनद्दोत्रमुपासत इति ॥४४४॥५ 
इति चतुविशः. खण्ड: ॥ २४ 
॥ इति KASAR, 


जना 
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षष्ठो5ध्यायः । 
RO 
प्रथमः खरड: । 
इवेतकेतुहीरुणय आस, त. १? ह्‌ पितोवाच श्वेतकेतो, बसेः 
ब्रह्मचय॑ न वै सोम्यास्मत्‌ कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव अवतीति 
` ॥ ४४५ ॥ १।। स ह द्वादशबर्ष उपेत्य चतुवि ११ शातिवरषः सवान्‌ 


येदानधी़ मह।मना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय त १७ ह पितोवाच | 


इवेतकेतो यन्न. सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तव्धांऽस्युत तमा= 
देशमप्राक्ष्यः ॥ ४४४ ॥ २॥ येना श्र त ९? श्रत भवतम मतम- 
बिज्ञातं विज्ञातमिति कथं चु भगवः स आदेशो भवतीति| NIN 
यथा सोम्यैकेन मृत्‌ पिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञात ९१ स्यांद्राचार- 
ag विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥.४४८॥ ४॥ यथा 
सोम्येकेन लोइमणिना सव॑ लोहमयं विज्ञात ९9 स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ४४९ ॥ ५॥ यथा सोम्यकेन 
नखनिङ्गन्तनेन सर्व काष्णायसं विज्ञात ९? स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌, एव १? सोम्य स आदेशो भव- 
तीति ॥ ४५० ॥ ६ | न वै नून भगवन्तस्त एददवेदिषुयंद्धयेत- 
दवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यन्निति, भगवा Weda मे : तद्ब्रबीत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ४५१ ॥ ७॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ 
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१७६ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
Manna 
द्वितीयः खण्ड: । 

सदेव साम्येदमभ आसीदेकमेवाद्वितोयम्‌ । तद्धेकआहुरस- 
देवेदमम्र आसोदेकमेवाद्वितायम्‌ , तस्मादसतः सज्ञायत ॥५५२॥१॥ 
कुतस्तु खलु सोम्येव१ स्यादिति होवाच कथमसतः सञ्जायेतेति।' 
सत्त्वेव सोम्येदमम आसोत्‌ एकमेवाद्वितोयम्‌ |. ४५३ ।. २॥ त. - 
देक्षत बहु स्यां प्रजाययेति; तत्ते जोऽस्लूजत, तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां : 
प्रजायेयेति तदेपोऽस्ूजत । ` तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदते वा 
पुरुषस्तेजस एव तदध्यापोजायते ॥४५४॥२॥ ता आप ऐत्षन्त बह्ययोः ` 
स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसूजन्त; तस्माद्‌ यत्र क्क च वषेति तदेव 

भूयिष्ठमन्न' भवयद्वय एव AART जायते ॥ SAN ४॥ 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ 


gala: खण्डः | 

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रोणयेव बीजानि भवन्याए्डजं जीवज- 
मुद्चिजमिति ॥ ४५६॥ १॥ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्त्लो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नाम-रूप व्याकरवाणीति 
॥ ४५७॥ २॥ तासां Pai Perda करवाणीति ; सेयं . 
Ida देवता अनेनेव जोवेनात्मनानुप्रविश्य नाम-रूपे 
व्याकरोत्‌ ॥ ४५८॥ ३॥ तासां fagi त्रिवृतमेकेकामकरोदू | 
यथा तु खलु सोम्येमास्तिखो देवतास्त्रिवृत्तिवृदेकेका भवति, .तन्मे . 


| 
वजानीहीति ॥ ४५९ ॥ ४ ॥ | 
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चंतुथः खण्डः | 

रोहित? रूपं तेजसस्तद्र पम, यच्छुछ तदपाम्‌, यत्‌ 
कृष्ण तदन्नस्य; 'अपागादभ रभित्व' वाचारम्मणं विकारो नामधेयं 
ब्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । ४६० ॥ १॥ यदादित्यस्य रोहित? 
रूपं तेजसस्तद्र पं यच्छुछ तदपां यत्‌ कष्ण तद्न्नस्यापागादादित्या- 
दवादित्येत्र' वाचारम्मणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
Sail ६१॥ २॥ यच्चन्द्रमसो रोहित? रूपं तेजसस्तद्र पं 
age तदपां यत्‌ कृष्ण तदन्नस्यापागाचन्दरन्द्रव वाचारःमण 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येच सत्यम्‌ ॥ ६२॥ ३॥ यदू 
विद्य तो रोहित११रूपं dagang पं यच्छछ तदपां यतू कृष्ण RA- 
स्यापागाद्‌ विद्युतो had वाचारम्भणं विकारों नामधेय 
त्रोणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ४६३॥ ४॥ एतद्ध स्म वे तद्‌- 


Papa आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया:--न नोऽद्य कश्चना- 


भर तममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतोति ह्य भ्यो विदाच्चक्र: ॥४६९४॥ '॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र पमिति aan, यदु 
छुङ्मिवामूदिसपा१ रूपमिति तदू विदा *्वक्र यदु ऋष्णमिवाभूदित्यन्नस्य 
रूपमिति तद्विदाच्वक्र : ॥ ४६५ ॥ ६॥ यह्विज्ञातमिवाभूदित्येता- 
सामेव देवताना१७ समास इति तदुविदाच्वक्र यथा तु खलु 
सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिव्देकेका भवति, तन्मे 
विजानोद्दोति ॥ ४६६ ॥ ७॥ 


चतु खण्ड: ॥ ४ । 
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१७८ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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पञ्चमः खण्डः 

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य य: स्थविशे धातुस्तत्‌ पुरीष' 
अवति यो मध्यमस्तन्मा१?सं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ ४६७॥ १॥ 
आपः पीतास्न धा विधीयन्ते तासां यः खविष्ठो aga! भवति 
यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राण: | ४६८॥ २॥ तेजो- 
ऽशित' त्रेधा विधीयते--तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 
यो मध्यमः स मज्ञा योऽणिष्ठः सा त्राक्‌।। ४६९ ॥ ३॥ अन्न- 
सय हि सोम्य, मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो ` वागिति भूय 
"एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्रिति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७०॥४ ॥ 

इति पञ्चम: खण्डः । ५ 


q8: खर: । | : 
aa. सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा, स ada: समुदीषति, | 
त्‌ सपिर्भवति ॥ ४७१॥ १॥ एवमेव खलु TAPE | 
-मानस्य योऽणिमा, स ऊद्ध वः समुदीषति, तन्मनो भवति ॥४७२॥२॥ | 
Tap सोम्य पीयमानानां योर्शणमा, स sga: समुदीषति) 
ama भवति ॥ ४७३।।३॥ तेजसः सोम्याश्यमानस्य À- | 
Suar, स ऊद्ध व: समुदीषति, सा वागमवति ।। ४७४ |, । अन्न- 
सयप४ हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति, भूय 
"एव मा भगवान्‌ विज्ञापयलिति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७५।५॥ 
इति षष्ठः खण्डः Il 
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ष रोऽध्यायः। १७९ ` 


COI TS 


संप्रमः खण्डः । 
षोड़शकलः सोम्य - पुरुषः, पञ्चदशाहानि माशीः; काममपः ` 
fanaa: प्राणो न पिबतो विच्छ तस्यतइति ॥ ४७६॥ १॥ सः ` 
ह पश्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद कि त्रवीमि भो इति, 
सोम्य यजू १? षि सामानोति, स होवाच न चै मा प्रतिभान्ति भोः 
इति-॥ ४७७ ॥ २॥ त ११ होवाच यथा साम्य महतोऽभ्यादित-- 
स्येकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्ट: स्यात्ते न ततोऽपि न बहु दहत्‌; ` 
एव ११ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कला तिशिष्टा ्यात्तयेतहिः 
वेदान्नानुभवस्यशान अथ मे विज्ञास्यसीति ।! ) ७८॥ ३॥ स हाशाथः 
हैनमुपससाद, त ९? ह॒यतकिञ्च पप्रच्छ सवे ९१ ह प्रतिपेदे 
) ॥ ४७९ ॥ ४॥ त ९ होवाच यथा सोम्य महतो5म्याहितस्येकम- 


-esp 


gr खद्योतमात्र' परिशिष्ट, तं एणैरुपसमाधाय प्रज्वालयेत्‌ । तेन 

ततोपि बहु दहेत्‌ ॥ ४८०॥ ५॥ एव १७ सोम्य ते Ara 

कलानामेका कलातिरिष्टामूत्‌, साऽञ्नेनोपसमाहिता प्राज्वालो, 

तयैतर्हि वेदाननुभवस्यान्नमय ११ हि सोम्य मन आपोमयः MN- 

स्तेजोमयी वागिति । तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥४८१॥६॥: 
: इति सप्तम: खण्ड: । ७ ॥ 


ग्रष्टमः UVE: 
उद्दालको हारुणिः इवेतकेतु पुत्रमुवाच स्वान्तं मे सोम्य विजा- 
नीहीति) अश्री पुरष! अपति नामे; “संता सोस्य सदी aa 


१८० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


COOSA सततच 
भवति---खमपीतो सवति, तस्मादेन ९१ स्वपतोत्याचक्षते-स्व॒ १७ 
ह्मपोती भवति ॥ ४८२॥ १॥ स यथा शकुनिः सुत्रेण प्रबद्धो 
दिशं दिशां पतित्वान्यत्रायतनमलळ्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खल 
सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राण सा 
यते; प्राणवन्धन ९१ हि सोम्य AA इति ॥ ४८३ ॥ २॥ अशना- 
पिपासे मे सोम्य बिजानोहदीति यत्रेतत्‌ पुरुषो$शिशिषति नामाप 
एव तद्शितं नयन्ते तद्यथा गोनायो5श्वनाय: पुरुषनाय; इत्येवं तदप 
TARI, अशनायेति तत्रः तच्छुङ्गमुत्पतित ११ सोम्य बिज्ञानोहि 
नेदमसूल ११ भविष्यतोति । ४८४।। ३ ॥ तस्य क मूल स्यादन्य- 
त्राज्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्बिच्छद्भिः सोम्य 
शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्‌ प्रतिष्ठाः ॥४८५॥४ | 
अथ यत्रो तत्‌ पुरुषः पिपासति नाम; तेज एव तत्‌ पीतं नयते; तद्‌- | 
यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्ते ज आचष्ट उदन्येति, | 
तत्रै तदेव झुङ्गसुत्तपतित १9 सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति | 
॥ ३८६॥ ५ ।, तस्य क मूल १४्यादन्यत्राङ्भ.योऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन 
तेजोमूलमन्विच्छ,तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः | 
सोम्येमाः सवी: प्रजाः सदायतनाः सततप्रतिष्ठाः, यथा नु खलु | 
सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका भवतिं, तदुक्तं | 
पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङसनसि सम्पद्यते, मनः | 
प्राणे muda तेजः परस्यां देवातायाम्‌ ॥ ४८७॥ ६ ॥ 

स यः एषाअरमेतदाल्य तत सँ; से आत्मा; रत्विमसिंः ” 


engan 


षष्ठोऽध्यायः । ओ १८१ 


PPAP LL LL YY WM LL LA Ia 


Aa इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ४८८॥ ७ ॥ . ३ | | 
इति अष्टमः खण्डः i. 
नवमः खण्ड: । 

यथा सोम्य मधु Rusa नित्तिष्ठन्ति नानात्ययानां UU 
Tam समवहारमेकता ९? रसं गमयन्ति ॥ ४८९॥ १॥ ते यथा 
तत्र न विवेक लमन्तेञमुष्या हं वृत्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः 
aù प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति 
॥४९०। २॥ त इह व्याधो वा सिंहो वा बको वा बराहो aa 
Tah वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा भवन्ति 
, ॥४९१।३॥ स य एषोऽशिमोतदाम्यमिद्‌१? सर्वश तत्‌ सत्य ९? स 
आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय- 
स्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९२ ॥ ४॥ 
इति नवमः खण्डः || ९ ॥ 


दशमः UTE: । 
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्‌ प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्‌ प्रतीच्यस्ताः 
समुद्र एव भवन्ति, ता यथा तत्र न चिदुरियमहमस्मीयमहमस्मोति 
१। ४६३ ॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्येमाः स्वा; प्रजाः सत आगम्य 
न बिदुः सत आगच्छामह इति, त इद व्याघ्रो वा सि ९१ हो वा 
: gear ARENI कोळे बा/अलद्वपे ia Pb An, सहा AT 


१८२ : छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


दूभंवन्ति SRR ४५५५०४८” rara 
यदू य तदा भवन्ति ॥ १९४॥ २॥ सय एषोऽणिमैदा- 


क ९४ सवे, तत्‌ सत्य १९ स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेता 
इत । भूय एब मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति 

| येति 
॥ ४९५॥ ३॥ my 


इति दशम: खरड: ॥ १० ॥ 
एकादश: खण्ड: | 
, अस्य हृ लेऽ¥ 1 
हि स्थ सोम्य महता वृक्षस्य यां मूलञ्भ्याहन्याज्जोवन्‌ स्रपेयों 
सन्यञ्भ्याहन्याज्जीवन्‌ खवेद्‌ योःहभ्याहन्योज्ञोवन स्रवेत्‌ ; स एष 
जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपोयमानो मोदमानस्ति्ठति ॥ ४९६॥ १॥ 
अस्य यद्का१? शाखां जोबों जहाद्यथ सा शुष्यति, द्वितयं 
का सा ya, तृतीयां जद्दात्वथ सा IIA, सवं जहाति 
सब: gak ॥ ७५७ ॥ २ ॥ एवमेव खलु सोम्य AA हावाच, 
Ka वाव किलेदं भ्रियते न जोदो Gas इति। स य TNTS- 
व 
भिद्‌ ९? सवे तत्‌ स? स आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो 
इति | भूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच 
॥ ४९८॥ ३॥ 
- इति एकांद्शः खण्डः ॥ ११॥ 
द्वादशः खण्ड: । 
co हरेति. इति, सित्लीति,, मिष्या ब . 
इति, किमत्र प्यसीति, अणव्यइवेमा धाना भगव इति, आसामङ्गौका 


षष्ठो$व्याय: | १८३ 


मिन्धीत, मिन्ना भगव इति, किमत्र पश्यसोति, न कितचन भग 
“इति ॥ ४९९ ॥ १ ॥ तप होवाच यं वं साम्येतमणिमानं न निमा- 
लयसे, एतस्ब वै सोम्यषोऽशिन्न एवं महान्यमोधस्ति्ठति, Tang 
.सोम्येति ॥ ५०० ॥ २॥ स य एषो$णिंमतदात्म्यमिद्प? सवे तत्‌ 
-सत्य१ स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतों इते भूय एव मा भगवान्‌ 
-विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ५०१ ॥ II 

इति द्वादशः खरड: ॥ १२ ॥ 


न्या 


त्रयोदशः खरड: | 


» 


लवणमेतदुदकेञ्वधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति, स इ तथा 


चकार त Y दोत्राच-यदोषा लब्रणमुदकेऽप्राधा अङ्ग, तदाहरेति 
तद्धावसृझ्य न विवेद ॥ ५०२॥ १॥ यथा विलीनमैवाङ्गास्यान्ता 
.दाचामेति, कथमिति ? लवणमिति मध्याद्पचामेति. कथमिति ? लवण 
'मिति, अन्तादाचामेति, कथमिति ? लवणमिति ' अभित्ास्यतदथ सांप- 
-सीदथा इति, तद्ध तथा चकार, तच्छश्वत्‌ संवत्त ते, त ९ हांवाचात्र 
वाव किल सत्‌ सोम्य न निमालयसऽत्रं व किलेति ॥ ५०३ ॥ २॥ 
स य एषोऽणिमेतदास्यमिद्‌? सवै Ry स आत्मा तत्तमसि 
Bakat इति। भूय एव. मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति; तथां 
सोम्येति होवाच ॥ ५०४ ॥ ३ ॥ 
इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ 


चतुदशः खणडः। 


“धक पुरे YNA an Atef थतं Dera 


KL PL LL LL SSAA? 077८ 


“१८४ छाल्दाग्यापनिप्तू | 


विसुजेत्‌, स यथा तत्र भाङ्चा SIENIE प्रत्यङ्वा प्रध्मायोत 
अभिनद्धाक्ष आनीतो5मिनद्वाक्षो विसृष्टः॥५०५॥ १ [तस्य यथाभिनहनं 
अझुच्य प्रज्नू यादेतां दिशा गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति। स मामाद्मामं 
TA पण्डितो .मेघावी गन्धारानेवोपसम्पद्येत, एवमेवेहाचा- 
य्य वान्‌ पुरुषो वेद ; तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
'इत्रि॥ ५०६ ॥ २॥ स य एषोडणिमेतदात्म्य मिदर ` सबै तत्‌ 
TAP स'आत्म। तत्त्वमसि इवेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान 
'विज्ञापयस्विति । तथा सोम्येति हो [च || ५०७ ।, ३॥ 
४ इति चतुर्दशः खरड: । १४ 
पञ्चदशः खण्डः । 
पुरुष? सोम्योतांपतापिनं ज्ञात प्र: पय्यु पासते जानासि मां, 
जानासि मामिति, तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः ्राणे 
ग्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ , तावज्जानाति ॥ ५०८॥ १ ॥ 
अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे. प्राणस्तेजसि तेजः 
परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ ५०९।। २ ॥स ग्न एषोऽणिमेतदा- 
Tap सवं तत्‌ सत्य? स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, 
भूय मा २!गवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥५१०।२३॥ 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


षोडशः खण्डः । 
NAN antara PRE RR era 


qsam: 


| १३५ 


MANA RI LA 


परशुसस्मै तपतेति स यदि तस्य क्ती भवति, तत एवानूतमात्माने 

करते; सोञ्नुतामिसन्धोञ्नुतेनारमानम 'तद्धोय परशु सा | प्रतिगृह्णाति, 

स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ ५ १।। १ ॥ अथ यदि तस्याकत्ता अवति, तत 
` एब सत्यमात्मानं कुरुते, स सल्याभिरून्थः सत्येनात्मानमन्तद्धोय परशु 


' तप्त' प्रतिगृह्माति, स न दह्यतेऽथ सुच्यतं 


॥ ५१२॥ २॥। स यथा 


तत्र नादाह्य त; ऐतदास्यमिद ९१ सव तत्‌ सत्य{? स आत्मा तत्त्व 
मसि उवेतकेतो इति, तद्धास्य विजज्ञांविति विजज्ञाविति।५१३।।३।। 


इति षोडश: खण्डः ॥ १६॥ 


षष्ठोऽध्यायः समाः ॥ र 
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mg" 


सप्तमो STA: । 
लल g 


प्रथम: खरडः | 


अघोहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं MERY होवाच 
यदू वेत्थ. तेन मोपसीद, ततस्त ऊद्धवे' वक्ष्यामोति स होवाच - 
॥ ५१४॥ १॥ ऋ्वेदं मगवोञ्न्योम यजुर्वेद सामवेदमाथ- ` 


id चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं Nay राशि 
दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां 
नच्तत्रविच्या१? सपंदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि || ५१५॥ २॥ 
सोऽहं भगवो सम्त्रबिदेवास्मि नात्मवित्‌ ; श्र त९? ह्येव मे भगवः 
हुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति; सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा 
सगवाञछोकस्य पार तारयत्विति; AP होवाच यद्दो feag- 
ध्यगीष्टा नभैवेनत्‌ " ५१६॥ ३॥ नाम वा क्राग्वेदो यजुवेदः 
सामवेद आथर्वणद्चतुर्थं इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः 
पित्र्यो Uu निधिवोकोवाक्यमेकायनं देवविद्या त्रह्मविद्या 
भूतविद्या चत्रबिद्य। नक्षत्रविद्या सपे-देवजनविद्या नामैदतज्ञामोपा 
सस्येति ५१७ ॥ ४॥ स योः नाम ब्रह्मत्युपांस्ते, यावन्नाम्नो -गतं 
तत्रात्य यथाकामचारो भवति, यो नाम ब्रहम त्युपास्ते; अस्ति भगवो 
नाम्नो भूय इति, चाञ्जो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ अवी- 


त्रिति॥ ५१८ ॥ ५ ॥ 
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१३ 


सप्तमोऽध्यायः | १८७ 


NNN NN IS NATTA 


द्वितीय: खण्डः | 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुबेद९४ 
सामवेदमाथ्ेण' चतुर्थमितिद्दास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिज्य९ 
राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या भूतविद्या 
qaia नचत्रविद्या११ सर्प देवजनविद्या दिवश्च पृथिवीञ्च वायु- 
अ्राकाशाञचापश्च तेजश्च UYA UYA NYA वयाप ` 
सिच वृणवनस्पतोञ्छुवापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं Naa 
सत्यश्चातृतः्च साधु च'साघु FAT AAA, यद्रे वाड- 
नामविष्यज्न धर्म्मो नाधमों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्य, ani न साधु 
नासाघु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्‌ सर्व विज्ञापयति बाःचमुपा 
रस्येति ॥ ५१९ ॥ १॥ सयो वाचे ब्रह्म त्युपास्ते, यावद्वाचों गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवत, यो वाचं ब्रह्मक््युपास्ते । अस्ति 
भगत्रो वाचो भूय इति, वाचो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 
AREA ॥ ५२० ॥ २॥ 

इति द्वितोयः खण्डः ॥ २ 


ANANSI ५०५ ya, 


तृतीयः खरड: । E 
. मनो वाव वाचो भूयो यथा वै ड्र वामलके ह वा. कोले दो. 
Asa युष्टिरनुभवत्येवं वाचश्च नाम च मनोऽनुभवति, स यदा 
मनसा मनस्यति मन्त्रानघीयीयेयथाधीते, कर्म्माण कुर्वीयेयथ 
कुरुते YANPA पशू? श्चेच्ञेयेत्यथेच्छत इमच्च लोकममुञ्चेच्छेये-: 

- En Takan WARS लोकी/०ममो०हि०फद्ध GAIB 


१८८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


LA aR III rrr, 
स्स्वेति ॥ ५२१॥ १ ५ स यो मनो ब्रह्म त्युपास्ते यावन्मनसो 
गत, तत्रास्य यथा कामचारो भर्वात, यो सन्नो. ब्रहम त्युपास्ते अस्ति 


भगवो मनसो भूय इति, मनसो वाब भूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान 
SAAR ॥ ५२२ ॥ २ ॥ 


इति तृतीय: खरड: ॥ ३ 
चतुर्थः खण्ड: । 

सङ्कदपा वाव मनसो भूयान्‌, यदा वे सङ्कल्पयतेऽथ मनस्य- 
“यथ वाचमीरयति, तामु नाम्नीरयति, नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति; 
मन्त्रो पु कम्मोणोति। ५२३ ॥ १॥तानि ह वा एतानि aga: 
-कायनामि Aga aga प्रतिष्ठितानि, ससक्लुपूता द्यावा- 
gad, समकस्पेतां वायुश्चाकाराश्च, समकर्पन्तामश्च तेजश्च, तेषां 
aa वरष१सङ्कसपते, वस्य सङ्कलप्त्या अन्न सङ्करपतेऽन्नस्य 
संब्लृप््ये प्राणाः सझुल्पन्ते, प्राणाना९) संक्लुप्यैमन्त्राः सङ्कल्पन्ते, 
-सन्त्राणा१? लङ्क लुप्त्ये कम्मोरि सङ्करपन्ते; TUGU लोकः 
सङ्करपते, लोकस्य संक्लुप्ये AV सङ्कर्पते; स एषः AKU, 
सङ्कल्पमुपास्वेति ॥ ५२४॥ २॥ स यः agi ब्रहम त्युपास्ते, 
क्लूप्ान्‌ वे स लोकान्‌ भ्र वान्‌ Ya: प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथ- 
-सानानव्यथमानोऽमिसिध्यति । यावत्‌ सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भति, यः aga Uu! अस्ति भगवः 
सङ्करपाद्भूथ इति, सङ्कस्माद्‌ वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 
अबीलिति-॥ ५२५ ॥ ३॥ 
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चित्त वांव सङ्कल्पादूभूयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्कुर्पयतेऽथ्‌ 
meai वाचमीरर्यात, तासु नाम्नीरयति' नाप्नि मन्त्रा एक 
भवन्ति मन्त्र षु कम्मौणि ॥ ५९६॥ १॥ तानि ह वा एतानि 
चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्त प्रतिष्ठितानि। तस्माद्‌ यद्यपि 
बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येयैनमाहुर्यदयं वेद यदा अयं 
विद्वान्‌ नेत्थमचित्तः akal अथ यद्यरपविच्चित्तवान्‌ भवति 
तस्मा एवोत gan चित्त ९? ह्यवेषामेकायनं चित्तमात्मा 
चित्तः प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति ॥ ५२०॥ २॥ से यश्चित्त Ha 
aa, चितान्‌ वै स॒ लोकान्‌ रवान्‌, Ha: प्रतिष्ठितान्‌ 
्रतिषठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽमिसिध्यति, IA गतम्‌ , 
तत्रास्य यथाकामचारो मर्वाते, यश्रित्त ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति 
मगवश्चित्ताद्‌भूय इति, चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 
त्रवीत्विति ॥ ५२८ ॥ ३॥ 

इति पञ्चमः खण्ड: ॥ ५ 
षष्ठः खण्ड: । 

घ्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिचं 
ध्यायतीव ्यौध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता ध्यायन्तीव देवमलुष्याः; 
तस्माद्‌ य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्त. बन्ति ध्यानापादा १ शा इवेव 
ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिन स्ते अथ A 


“ व्यानापॉदीए शा AA भवेसि; Bak ॥ ६३९२ ॥: 


१६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


-स यो ध्यान नहम त्युपास्ते, यावद्‌ ध्यानस्य गातं, तत्रास्य यथाकामचारो 

'सवति, यो ध्यानं ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भगवो ध्यानाद्भ य इति, 

ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ aah ॥ ५३०॥ २॥ 
इति षष्ठ: खण्ड: ॥ ६ ॥ 


यमः खण्डः | 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति 
asia १? सामवेइमाथवणं चतुर्थमितिह[स पुराणं पञ्चमं वेदानां 
ac पित्रे १ राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मन 
विद्यां भूतविद्यां चात्रविद्यां नक्षत्रविद्या ११ सर्पदेवजनविद्यां 
दिवश्च पुथिवीच्य वायुश्चाकाशञ्चापश्च तेजश्च देवा ११ श्वमनुष्या 
१? श्र वया Y सि च तृण--वनस्पतीळ्छुवापदान्याकोट पतङ्ग 
Adas aka सत्यः्चानृतच्च साधु चासाधु च 
हृदयज्ञः्चाट्टदयज्ञःचान्नश्च रसं चेमं च लाकममुश्च विज्ञानेनेव 
विजानाति; विज्ञानमुपासस्थेत ॥ ५३१ ॥ १॥ स यो विज्ञानं 
त्रह्म तयुपास्ते विज्ञानवतो वे स लोकान्‌ ज्ञानवतो5मिसिध्यति; याव- 
विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवतिः यो विज्ञानं त्रह्म त्यु- 
पास्ते | अस्ति भगवो विज्ञानाद्व य इति, विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्त ति, 

qA भगवान्‌ त्रवोत्विति ॥ ५३२ ॥ U 

इति सप्तम: खण्डः ॥ ७ ॥ 
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सप्तमोऽध्याय ॥ १ 
ऽध्यायः 

x 
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अष्ठपः खण?ः | 
बलं वाव विज्ञानादूभूयोऽपि ह शतं विज्ञानवत.मेको बलशनाक- 
म्पयते, स यदा बलो भत्रत्यथोत्थाता अग्य्युत्तिछन्‌ परिचरिता भवति 
परिचरन्न पसत्ता भवत्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति बोद्धा भवति कत्तो भवति अिज्ञाता भवति; बलेन वे ` परथिवी 
तिष्ठति बलेनान्तरिक्तं बलेन द्यौवंलेन पता बलेन देव-मनुष्या 
बलेन पशवश्च वया ९? सि च ठ॒णवनस्पतयः इवापदान्याकीटपतङ्ग 


पिपोलकं बलेन लोकस्तिष्ठति यलमुपास्वेति ॥ ५३३॥ १॥ स यो 


बलं बरह्म तयुपास्ते यावद्वलम्य गते तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यो बलं ब्रहम त्युपास्ते अस्ति भगत्रो बलाद्भूय इति; बलाद्वाव 
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ त्रबोत्विति॥ ५३४ | २॥ 

इति अष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 


नवमः खण्ड: । 
अन्न वांव बलादूभूयस्तस्माद्‌ यद्यपि दश रात्रं नोभोयादू यद्य, 


ह जीवेदथ वाउद्रष्टा ऽश्रोताऽमन्ताऽवोद्धाऽकत्तीऽविज्ञाता भ्रति | अथा- 
न्नस्यायै दरष्टा भवति श्रोता भ्रति मन्ता भवति वोद्धा भवति कत्ती 


सवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्स्वेति ॥ ५३५॥ १॥ स योऽञ्न 
ब्रह्म त्युपास्तेऽन्नत्रतो वे स लोकान्‌ पानत्रतोऽभिसिव्यति यावदन्नस्य 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्ञ ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भग- 


वोउन्नादूभूय इति । अन्नाद्वाव भूयोऽस्तोति । तन्मे भगवान्‌ Akad 


ll ARG Mu Ruksnu “त an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
` इतं नवमः खण्डः ॥ OI 
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१९२ छान्दाग्योप नपत्‌ । 


ANNINA AAAA ANANA MS AL 200 erna 


दशमः खण्डः | 

आपो वा अन्नाद्भूयस्तस्माद्‌ यदा सुदृष्टिये भवति व्याधीयन्ते 
प्राणा अन्न कनीयो भवष्यतीति, अथ यदा सुन्रृष्टिमँवत्यानन्दिनः . 
प्राणा भवन्त्यन्न बहु भवष्यतीति; आप एवेमा ga येयं पृथिवी 
यदम्तरिक्षं यद्दयौयेत्‌ पवेता यहेव-मनुष्या यत पशवश्च वया१४सिच 
तुण-वनस्पतय: इवापदान्या कीट पतत्गपपौलकम्‌ आप एजेसा 
Ra: अप उपास्स्वेति ॥ ५३७॥ १॥ स योऽपो aa: 
पास्त आप्नोति सर्वान्‌ कामा ९१ स्तृप्तिमान्‌ भवति, यावदपां गतं, 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्म त्युपास्त | अस्ति भगवोऽ- 
Ka भूय इति | अद्भयो वाव भूयोऽस्तोति। तन्मे भगवान्‌ त्रबी- 
kata ॥ ५३८॥ २॥ 


इत्ति दशमः खण्ड: || Roll 


>>> 


एकादशः खरड: | | 

तेजा वावाद्ध यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृल्याकाशममितपति, तदा- 
हुनिशोचति नितपति बषिष्यति वा इति। तेज एव तत्‌ पूव दशयित्रा- 
ऽथापः सजते; Marga तिरश्वीमिश्च विद ्विरादादाश्चरन्ति, | 
तस्मादाहुविद्योतते स्तनर्यात वर्षिष्यति वा इति, तेज एव तत्‌ पूर्व | 
दशंयित्वाथाप: सजते; तेज उपासरवेति ॥ ५३९ | | १॥ स यस्तेजो | 
र्म त्युपास्ते, तेजखी वै स तेजस्वतों लोकान्‌ भाखतो5पहततमस्कान- 


चित्या, जेसी गत त्रास्व ama ARA ` 


. « सप्तमोऽध्यायः । १९३ 


LN 


ब्रह्म त्युपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति । तेजसो वाव भूयोऽ- 

, स्तोति । तन्मे भगवान्‌ त्रबीत्विति ।¦ ५४० ॥ २.॥ 

इति एकादशः खण्डः ॥ ११॥ 

द्रादशः खण्डः | 

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकारे वे. सूय्योचन्द्रमसावुभो 
विद्यू ज्ञक्तत्रास्यभिराकाशेनाहवयत्याकाशेन श्टणोत्याकाशंन प्रति- 
श्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकशम- 
भिजायते, आकाशमुपासस्वैति ॥ ५४१॥ २ ॥ स य आकाशं 


. 


ब्रह्म त्युपास्त आक्राशवतो वे स लाकान्‌ प्रकाशाबलो5संवाध JE- 
वतो5र्भासध्यति, यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारा भवति, 
य आकाशं ब्रह्म त्युपास्ते। अस्ति भगव आकाशाद्‌ भूय इति | आका- 
' शाहाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ ब्रबीस्विति॥ ५४२ ॥ - ॥ 
इति द्वादशः खण्डः ।। RII 
: त्रयोदशः खरड: । 

स्मरो वावाकाशाद्‌ भूयस्तस्माद यद्यपि aga आसोर्न्न स्मरन्तो 
नेव ते कश्चन J मन्वीरन्न विजानोरन्‌ , यदा वाव ते स्मरेयुरथ 
श्रणुयुरथ मन्वोरञ्चथ विजानोरन्‌, ATU वे पुत्रान चिजानात स्मरेण 
पशून्‌; स्मस्झुपासरयेति ॥ ५४३ ॥ १॥ स यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते 
यावत्‌ स्मरस्य गातं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यः स्मरं ब्रह्म- 
त्युपास्ते । अस्ति भगवः स्मराद्भूय इति । स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ ब्रबोत्विति || ५४४ । २॥ 
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"९६४ छान्दोग्योपनिषत । 


SSSA rrr 


है चतुदशः खरड: । छ. 
आशा वाव स्मारदाभूयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधोते कम्मोणि 
कुरुते पुत्रा१् पशू९३चेच्छत इमभ्व लोकमञुः्च च्छते; आंशा- 
सुपासूस्वेत ॥ ५४५ ॥ १॥ स य आशां श्रह्म त्युपास्ते आशयास्य 
सर्वे कामाः समृध्यन्त्यमोबा हास्याशिपो अवन्ति यावदाशाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, य आशां बरह्म त्युपास्ते। अखि 
सगव आशाया भूय इति। आशाया वाव भूयोऽस्तीति। -तन्मे 
-अगवान्‌ aka ०४६॥ २ ॥ 
र इति 'यतुई शाः खण्ड: ॥ १४ 


२ | 


पञ्चदशः UTE: । 

माणो वा आशाया भूयान्‌; यथा वा अरानाभो समर्पिता 
एवर्मास्मन्‌ प्राण खब१? समपितम्‌ ; प्राणः प्राणन याति प्राणः 
ग्राणं ददाति Mura ददाति प्राणो ह पिता प्राणो साता प्राणो 
आता “शाणः : स्वसा प्राण आचार्य; प्राणी ब्राह्मणः ASLI 
स यदि पितरं वा मातर वा ञ्रातर वा स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं 
वा किव्विद्भ्रेशासिव aa धिक्त वास्लित्येबेनमाहु;--पिठ्हा वे 
त्वमसि मातृह dana and वससि खस्दा वे ARM- 
` चार्य्यहा वे त्वमसि ज्राह्मणहा वे त्वमसोति ॥ ५४८॥ २॥ अथ 
' यद्यप्येनानुत॒क्रान्तप्राणाब्छूलेन समांसं व्यतिषन्द्हेन्न वनं त्र यु: 
-पिठृद्ासोति--न माठ्हासीति, न श्राएहासीति, न स्वस॒हासोति; 
झीचास्यहीसीति/ मे आईीशेहीसीतिं AWAN APV अर्हे चे- 


सप्तमोष्ण्याय: | १९५ 


ANNAN 


‘0-9 NNN 


तानि सवोगि भवति स वा एष एवं पश्यन्न वं मन्वान एव विजा- 
नन्नतिवादी भवति, तत्‌ चेदूज्र युर्रात वाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति त्र.य- 

(eta "५० ॥ ४॥ 

इति पञ्चदशाः खण्डः ॥ १५ 
` षोडशः खरड: । 

"एष तु वा अतिवदति यः aama वदति । सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानोति । सय लेव विजिज्ञांसतव्यमिति। सत्यं 
भगवो विजिज्ञास इत ॥ ५०१ ॥ N 

इति षोड़शः खण्डः ॥ १६ 
सप्तदशः खणडः । 
यदा वे विजानाल्यथ सत्यं बदति, नाबिजानन्‌ सत्य' वदतिः 
विजानन्नेव aa वदति, विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, विज्ञानं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५२॥ १ ॥ 
इति सप्तदशः खण्डः Il १७ 
अष्टादशः GOS: | 
यदा चै मनुतेऽथ विजानाति, नामत्वा विजानाति, ada विजा- 
नाति, मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मति भगवो विजिज्ञास 


इति॥ ५ ३॥ १ ॥ 
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ç 


१६६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


NNN NNN 


NONNI AA dS IST “>>. | 


Ka ae: 
यदा वे ATAA मनुते, नाभ्रहधन्‌ नुते, agaa मनुते, 
श्रद्धा त्वंच विजिज्ञासितव्योति, श्रद्धा भगवो विजिज्ञास इति। ॥५५४॥१ 
५ इति ऊनविंशः खरड: ॥ १९ 
विंशः खंड: । 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठ' श्रद्दधाति निस्तिष्ठ- 
न्न व श्रद्दधाति। निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति, Adaa ' 
विजिज्ञास इति ॥ ५५५ ॥ १ ॥ 
इति विंशः खण्डः २० 
एकविंशः खरड! । 
यदा व करोत्यथ निस्तिष्ठति, नाकृत्वा निस्तिष्ठति aa 
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। तिं भगवो विजिज्ञास ` 
इति ॥ ५५६॥ II 
इति एकविंशः खण्डः ॥ २१ 
द्वाविंशः खण्डः । 
यदा वे सुखं लमतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव 
लब्ध्वा करोति खुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। सुखं भगवोः 
विजिज्ञास इति ॥ ५५७॥ १ ॥ 
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सप्तसोञ्ध्यायः | १६७ 


PR AAN aa लक 


क्रयोविंश:ः AG: 
यो वै भूसा तत्‌ सुखं, नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा 
नेव विजिज्ञा|सतब्य इति । भूमानां भगवों विजिज्ञास ईति ॥५५८॥१ 
इति त्रयोविंशः खरड: ॥ २३ 


— 


चतुर्विंशः खरड: | 
यत्र नान्यत्‌. पशुयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
अथ यत्रान्यत्‌ पश्लन्यच्छुणोट्न्यद्विजानाति तदल्पं, यो वे YAI 
तदमृतमथ थदस्प AG स भगव: ISA प्रतिष्ठित इसि, 
स्वे महिन्नि, यदि दा न महिन्नीति॥ ५५९ | १ ॥ रो 'अदववमिह 
महिमात्याचच्षते हस्तिहिरण्यं दासभाश्य क्षेत्राययाथतनानोति, | 
नाहमेवं ata त्रबीमीति होवाचान्या ह्न्यास्मन्‌ प्रतिष्ठित 


इत ॥ ५६० ॥ २॥ 
इति चतुविशः खरड: ॥४२॥ 


पंचबिंशः खण्ड: । 
स एवाधखात्‌ स उपरिष्टात्‌ स. पश्चात्‌ स पुःस्तात्‌ ख दक्षिणत: 
स उत्तरतः स एवेद? सर्वेमति। अथातोऽहङ्कारादेश एवाहसवाव- 
सादहमुपरिषादहँ पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽसुत्तरताऽदमदR 
स्वमिति ॥ ५६१ ॥ १ ॥ अथात आत्मादेश एवं आत्मवाघस्तदात्मा- 
'परिष्टादात्मा पइचादात्मा पुरस्ताद!त्मा दक्षिणत आत्मोतर आत्म 


“Ip GAA सवा एष एवं पञ्यन्नेवं मन्वान एवं विजञानन्ना- ` 
eC तरात्मऋद Murmpukshu Bh Vi Collect Kei db 
त्मर्‌ R u u R आत्मानन्द ection. Digitize TE HI 


१९८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


NA, 


Kata भवन्ति तेषा९? सेषु - लोकेष्वकामचारो मतिः 
॥ ५६२ ॥ २॥ कु 
इति पञ्चविंशः खण्ड: ॥ २५ ॥ 


RT: खरड: | 
तस्य हवा एतस्येवं पद्यत एव मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः 
| प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मात आकाश आत्मतस्तेज आ- 
तमत आप आत्मत आविभांवतिरांभावावात्मतो5्ञमात्मतो वलमा- 
त्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान मात्मश्चत्तमात्मतो वलमात्मतः सङ्कल्प 
` आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आततः कम्मी- 
ण्यात्मत एवेद? AAA IL ५६३ || १॥ ` तदेष रोक :-- 
न पइयो मृत्यु' पश्यति न रोगं नोत दुःखत।११ सवे१%ह पश्यः 
पञ्यति सवेमाप्नोति सर्वश इति। 
स एकधा भवति त्रिघा भवाति, पच्चधा 
सप्तथा नवधा चेव पुनश्चे कादशः स्मृतः 
स्च दश चेकञ्च सहस।ए च RVA: 
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ yaah: , स्मृति- 
लम्मे सर्वअन्थीनां विग्रमोत्तः तस्मे मदितकषायाय तमसः पार दर्श- 
यति भगवान्‌ सनतकुमार स्त१स्कन्द इत्याचत्तते IP स्कन्द इत्या- 


५६४॥ २॥ 
उ इति षड्विशः खण्ड: ॥ १६॥ 
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८ RM RAR ARA ~ 
स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 


अष्टसोऽव्यायः । 
“ERIS 
प्रथमः खरड: । 
अथ यदिदमस्मिन्‌ amal दरं suda वेशम, दहरोअस्मन्न- 
-न्तराकाशस्रस्मिन urakan तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति 


॥ ५६५॥ १ ॥ तभ्चो द्‌ त्र थृयदिदमस्मिन्‌ न्रह्वापुरे दहर पुण्डरीकं ` 


चेदम, दहगोऽस्मिन्नन्तराकाशः+ किं तद्त्र विद्यते यदन्वेष्टञ्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितन्यमिति स त्र यात्‌ ॥ ५६५ ॥ R यावान्‌ वा अयमा- 
-काशास्तावानेषोऽन्तह्ृ दय आकाश उभ अस्मिन्‌ द्यावाएथित्री अन्तरेव 
Kaka sana वायुश्च सूर्य्याचन्द्रमसाबुमौ विद्य न्नच्चत्राणि 


-यचचास्येह्वास्ति aa नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समाहितमिःत।! ५६७ ॥ ३॥ . 


-तथ्चोद्‌ त्र युरस्मिप/श्व दिदं ब्रह्म-पुरे स्वर समाहित? सर्वाण च 
भूतानि सर्वे च कामाः, RAT चाप्नोति apal वा किं 
ततो5तिशिष्यत इति ॥ ५६८॥ ४॥ स त्र यान्नास्य जर्येतज्जीय्यति 
'न वधेनास्य हन्यते एतत्‌ सत्य ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिता 
एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको बिजिघतसोऽपिपासः 
सत्यकामः सय सङ्कल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति, यथालु- 
-शासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रमागं तं तमेवो- 
पजीर्वान्त || ५१९॥ ५ ॥ तदूयथेद कर्मजितो लोक: क्षीयत एवः 
Jaya पुण्यजितो लोकः क्षोयते । तद्य इद्दात्मानमनजुविद्य AT- 


न्यत) सन कीन? An वेषे केलरकीमिचारो . 


२०० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


OI, 


eren mma, Tmn 
अवात । अथ य इहात्मानमनुविद्य IRAGA सत्यान्‌ कासाः 
९? स्तषा सवपु ART कामचारो भत्रति ॥ ५७० ॥ १। | 


इति प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ 


द्वितीयः खण्डः । 

स यदि पितृल्लोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्ति- 
ष्ठम्ति, तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते ॥ ५७१ ॥ १ ॥ अथ यदि 
साठुलोककामो भवति सङ्कर्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन 
'साठ्लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७२ ॥ २॥ अथ यदि भ्रावृलोक- 
'कामो मवति सङ्करपादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन भ्रातृलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ।। ५७३ ॥ ३॥ अथ यदि खसुलोकक्ामो भवति 
सङ्कस्पादेवास्य स्वतार: समुत्तिष्उन्ति, तेन खसुलोकेन सम्पन्नो 
सहीयते ॥ ५७५॥ ४॥ अथ यरि सखिलोककामो भवति 
सङ्कल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति, तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
महोयते ।। ५७५ ॥ ५॥ अथ यदि गन्ध-माल्य लोककामो भवति 
सझुल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्ध-मास्यलोकेन सम्पन्नो 
महीयते । ५७६ ॥ ६॥ अथ यद्यन्न-पान लोककामो भवति 
-ङ्कल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्न-पान लोकेन सम्पन्नो 
` महीयते ॥ ५७७ ॥ ७॥ अथ यदि गोत-वादित्रलोक कामो भवति 
'सङ्कल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तष्ठतस्तेन गीत-वादित्र लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ५७८॥ ८॥ अथ यदि खोलोककामो भवति 
सडुत्पाद्रेवास्र, लिप सम KE GAN En, आही 


अष्टमोऽध्यायः । ` २०१: 


PS SSS SY 


ses 
RPI did 


| || EA ॥ ९॥। मन्तमभिकामो भवति यं काम कामयत 
सोऽस्य सङ्करपादेव समु तत, तन सम्पन्नो महीयते ॥५८० १०॥ 
इतं द्वितीय: खण्डः ॥ २ 
तृतीयः खण्डः | 
त इमे सत्याः कामां अनृतापिधानास्तेषा ९४ सत्याना? सा 
मनृतमपिधानम्‌, रो या gar प्रोति न तमिह दश ies 
॥ ७५८१ ॥ १॥ अथ येचास्यह जोबा ये च प्रेता यत्रा प | 
लमते सव तदंत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ad सत्याः कासा pa 

घानाः । तदू यथापि हिरण्यनि्धि निहितमक्तेत्रद्धा उपय्यु पार खच्च” 
रन्तो न विन्देयुरेवमेबरेमाः सद प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक 
चिन्दन्त्यनुतन हि agg: ॥ ५८२ ॥ २ ॥ स बा एष आत्मा ; 
दि तस्यैतदेव निरुक्त ४ हृद्ययमिति Jangan, TAK 


एवंवित्‌ खगलाक मान 1 ५८३॥ ३ अश्र थ एप सम्प्रसादा5- 
! परं ञ्यातिदपसम्पच खेन ET खाभिनिष्पद्यत 


दस [समय दत्तद्‌ Ad 1०, तथ्य ₹ वा एतस्य 


स्माच्छरारात सरा, 


एष आत्मात हाव 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ५०४ ॥ ४। 1ता नि हवा एतानि त्रीए्य- 


qai सतीयमिति) तद्यत्त सततदखतमथ यतृति तन्मर्त्यमथ 
aga तेनोमे यच्छति, AAA यच्छति तस्माद्‌ यमहरहवों एवं 
जित्‌ स्वगं लोकमेति । ५८५ ॥ ५ ॥ 


z| 2 2 ४०0३ १ 
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२०२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ANANSI ANNAN, PEN 
NAMA 


चतुर्थ: खण्ड 

अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेष। लोकानामसम्भेराय, नेत ११ 
सेतुमहोरात्र तरतो न जरा न स्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृत ९७" 
सर्वे पाप्मानोऽतो नित्रत्त ,तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥१८६॥२॥ 
तस्माद्वा एत ९४ सेतु तोत्वीऽन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्न- 
विद्धो भत्रत्युपतापा सन्ननुपतापो भग्रति, तस्माद एत १) सेतुः 
तोत्वीपि नक्तमहरेवामिनिष्पद्यते, सकृद्विभातो ह्य वेष ब्रह्म लोकः 
॥ ५८७ ॥ २ ॥ तद्य uda ब्रह्मलोक जह्मचर्य्येणानुविन्दन्ति, .तेषा- 
सेवेष ब्रह्मलोकस्तेषा १९१ स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥५८८॥३॥ 

इति चतुथः खण्डः ॥ ४ 


पञ्चमः खण्डः | 

अथ यद्यज्ञ इत्याचत्तते ब्रह्मचय्येमेव तत, ब्रह्मचय्येण ह्येव यो 
ज्ञाता तं विन्ते, अथ यदिषटभिस्वाचक्षत ब्रह्मचर्यमेव तत्‌, ब्रह्मच- 
येण ह्यवेट्ठात्मानमनुविन्दते ॥ २८९॥ १॥ अथ यत्‌ सत्रायण- 
मित्याचत्तते ब्रह्मचय्य॑मेव तत्‌, ब्रह्मचर््यण येच सत आत्मनञ्ाणं 
विन्दते अथ यन्मौनमित्याचत्षते ब्रह्मचय्येमेव तत्‌ः ब्रहमचर्य्येण 
ह्य वात्मानमनुबिद्य मनुते ॥ ५९० ॥ २॥ अथ यद्नाशकायनमित्या- 
Tai त्रह्मचय्य मेव तत्‌; एष ह्यात्मा न नइयति य॑ त्रह्मचय्यणाचु 
विन्द्ते । अथ यद्रणयायनमित्याचचषते ब्रह्मचय्य सव तत्‌, अर्च g 
dad त्रहालाके ठृतोय स्मामितो दिवि; तदरं. मदीय ९? 
सरस्तदइवत्थः सोम सवनस्तदपराजिता पून झण प्रभुविमित२? 
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हिरएमयम्‌ ॥ ५९१ ॥ ३ ॥ तद्य'एवंतावरं च रप्रव्वाणेवी ब्रह्मलोके 
ब्रह्म चय्येंणानुविन्दुन्ति, तेषामेवेष. त्रह्मलोकस्तेषां ९9 सवपु लोकपु 
कामचारो मवति॥ ५९२॥ ४ ॥ ; 
इति पश्चमः खण्ड: ॥ ५ 
षष्ठः खण्डः । 

अथः या एता हृदयस्य aa: पिज्ञलत्या-णम्नस्तिष्ठन्ति - 
aa नीलस्य पोतस्य लो हेतस्येति । असौ वा. आदित्यः पिङ्गल 
एष झुक एष नील एष पोत एप लोहित;ः ॥ ५९३ ॥ १॥ तद्यश्रा 


¢ ALAA 
महापथ आतत उभौ आमौ .गच्छतीमध्वामुच्च बमेवेता आदित्यत्य 


रइमय उभौ लोको गव्छन्तोम चासु भ्वापुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता 
आसु नांड़ प्‌ सुमा आम्यो नाड़ोभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादि्ये समा: 
॥५९४।।२॥ तदू पत्र तत्‌ सुरः AAR: सम्प्रसन्नः AAA ANAG 
तदा नाड़ोपु समो मवति, तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा 
सम्पन्नो भत्रति ॥ ५९५॥। ३ ॥ अथ यत्रेतरवलिमान' नोतो भवति 
तमभित अ।सःना.आहुजानासि मां: जानासि मामिति।. स aa 
स्माच्छरीरादनुत्‌क्रान्तो मत्रति तावज्ञानाति ॥ ५९६ ॥ ४॥ अथ 
यत्रै तदस्माच्छ ऐरादुत॒रामत्यथतेरेव - ररिमिभिरूद्व दमाक्रमते , स 
ओमिति. वा da मयते; स यावत्‌. क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं 
गव्छत्येतढो खलु लोकद्वारं agi प्रपद्ने निरोधोऽविदुषाम्‌ 
॥ ५०७ ॥ ५॥. तदेष RA !-- 


` शातश्चोका च हृदयस्य नाञ्यः्तासां मिनिःसतेका । 
T ized by e 
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२०४ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


SIAN ANAND. 


SAN ree ne ०००५, 


तयाङमायन्नमृतत्व मेति विष्वडूडन्या उत्क्रमणे भवन्त्युनूक्रमणे ४ 
भबन्ति ॥ ५९८ || ६ ॥ i 


इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६. 


ससमः खण्डः | 

य आत्मापहतपाप्मा .विजरो विमृत्युविशाको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकाम: सत्यसङ्करप:, सोऽनष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः; 
स सवा९/श्वच. लोकानाप्रो'त'. TANPA कामान्‌ यस्तमात्मानमनु- 
विद्य विजानात ति ह प्रजापतिरुवाच ।। ५९९ ।। १ ॥ तद्धोभये 
देवासुरा अनुबुव॒धिरे, ते होचुहैन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मा- 
नमन्विष्य सर्च लोकानाप्नोति Aya कामानिति। इन्द्र 
हब देवानामभिप्रवत्राज बिरोचनोऽसुएणाम्‌., तौ हासंविदानावेव 
समित्पाणो प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥६००॥२ तोह 
डात्रि{?शातं वषोरि ब्रह्मचय्यंमूषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ- 
न्ताबतास्तमिति, तौ होचतुः आत्मापहतपाप्मा विनरो विसृत्युवि- 
शोको विजिघतूसोऽपिपाखः AAMA: सयसङ्करपः, MSAA: 
स विजिज्ञासितव्यः स Kaya लोकानाप्नो ते qiya कामान्‌ 
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तसिच्छः 
न्ताववास्तमिति " ६०१॥ ३॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो- 
र पुरुषो zaa एष आत्मेति होवाचेतदसृतममयमेतद्त्रह्म ति । 
अथ योऽयं sg परिख्यायते TAMAN कतम एप 


इत्येष सर्वेध्वन्तेष परिख्यायत्‌ इति होवाच ॥ ६०२॥ ४ ॥ 
0. Mumukshu BN किरणे? ७ Digitized by eGangotri 


LL NA 


अष्टमोऽध्यायः | २०५ 


अष्ठमः खरड: | | 

उद्शराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मानो न विजानीथस्तन्मे प्रत्रत- 
मिति । तौ दोदशरावेऽवेक्षा्चक्राते। तौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इत, तौ होचतुः सवेमेवेदमावां भगव आत्मानः पश्याव 
झालोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपामति ॥ ६०३॥ १॥ तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच सांध्वलडकृतो सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवेच्तेथा-- 
मिति। तौ हृ साध्वलङङृतौ सुवसनौ akad भूत्वोदशारावे- 
वहवेक्षाच्वक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ।।६०४।।।। 
तौ. होचतुर्यथैवेद्मावा भगवः साध्वलङ्क्ृतौ सुवसनौ परिष्कृतो . 
स्र एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनो परिष्क्रतांवत्येष 
आत्मेति होवाचेतदसतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति, तौ ह शान्तहृदयौ 
maag: ॥ १०५॥ ३॥ तौ हान्वीक्ष्य प्रजाएतिर्वाच अतुः 
पलभ्यात्मानमनलुविद्य त्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा 
वासुरा वा, ते पराभविष्यन्तीति स ह॒ शान्त हृदय एव '३रोचनो- 
ऽसुरान, जगाम, तेभ्यो हैतामुपनिपद्‌ प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा 
परिचर्य्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानः परिचरन्नुभौ लोकाव- 
वाप्नोतीमध्वासुच्व ति ॥ ६०६ ॥ `४॥ तस्मादप्यद्य हाददानमश्रद्- 
घानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराणा१? ह्य षोपनिषत्‌ प्रेतस्य 
शारीरं भिक्तया बसनेनालङ्कारेणेति Ay स्कुदेन्त्येतेन Ul लोक 
जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ६०७ ॥ ५॥ 
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२०३ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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नवमः खण्डः ।. | 
_ अथ हेन्द्रोऽभरा्येच देवानेतद्भयं . ददश--यथैव खल्वयमस्मि- 
व्छरोरे साध्वलडकृते भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत:, 
एवमवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्लामे स्रामः परिवृक्णे परिवृक्शउस्येव 
शारीरस्य नाशमन्वेष नइयति, नाहमत्र सोम्यं पश्यामोति ॥६०८॥१॥ . 
स समित्पाणिः पुनरेयाय, त ११ ह्‌ प्रजापतिरुवाच--मघवन ` 
यच्छान्तहृद्दय: आन्राजीः साद्ध. विरोचनेन किमिच्छन्‌, पुनरागम इति । 
स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलडकृतो 
. KEK सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धऽन्धो 
अवति स्रामे स्रामः परिवृक्णे परिवृक्रणोऽस्येव शरोरस्य नाशम- 
न्वेष नशयति नाहमत्र भोग्यं पड्यामीति ॥ ६०९॥ २॥ एवमेवेष 
सघवन्चिति दोवाचेतन्त्वेव ते भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि 
AA १७शतं वषोणीति ॥ स हा पराणि द्वात्रि ९१ शतं वषोण्युवास 
तस्मै होवाच ॥ ६१० ॥ ३॥ 
हः इति नवमः खण्डः ॥.९ 
दशमः खड: | 
य एष स्वप्ने महीयमानञ्चरत्येष आत्मेति दोवाचेतदसृतमभय- 
दू ब्रह्म ति! स ह शान्त हृद्यः प्रवत्राज, स हा प्राप्येव देवानेतद्भयं 
ददर्श--तद्‌ यद्यपोद ९% ` शारीरमन्धं marak भवति, यदि | 
maa kasa दोषेण दुष्यति ॥ ६११ ॥ १॥ न वधेनास्य ` 
इन्यते नास्य खाम्येण खामो घ्रन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रिये- _= 
व म वत्यपि रोदितोव, नाहमत्र मोग्य परयामीति (६९२0९ 
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स समित्पाणिः पुनरेयाय त ९१ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्‌ यच्छान्त 
हृदयः ग्रात्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। से होवाच तंदयद्यपोदं 
.अगवः -शरीरमन्धं भवत्यनन्धःस भवति, यदि स्राममस्रामो नेवेषो- 
sa दोषेण दुष्यत ॥६१३॥३॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण 
स्रामो ज्ञन्ति dai विच्छादयन्ती aka भवत्यपि रोदि- 

` तीव, नाहमत्र मोग्यं पञ्यामोत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचे तन्त्वेव ते 
भूयोऽनु: व्याख्यास्यामि वस्रापराणि द्वात्रिं ९१ शतं वषीणोति। स 
हापराणि वात्र? शतं. वर्षाण्युवास तरमै होवाच ॥ ६१४॥ ४ ॥ 

` इति दशमः खण्डः ॥ १० e 


` एकादशः खणडः।. 
तद्‌ यत्रौतत्‌ सुप्तः समग्तः सम्प्रसन्ञः:.स्वप्न' विजानात्येष 
' आत्मेति होवाचेतदम्मतममयमेतद्‌ त्रह्मति। स ह शान्त हृदयः 
प्रवत्राज, स हा प्राप्येव देवानेतद्भयं ददरो--नाहं खल्वयमेवं सम्प्र- 
त्यात्मानं जानात्यमहस्मीति; नो एदमानि भूतानि, विनाश मेवापीतो 
*वति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ ६१५ ॥ १॥ स समितूपाणिः 
` पुनरेयाय 7१% ह प्रज.पतिरुवाच मघवन्‌ यच्छन्तहृदयः प्रात्राजीः 
किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। स होवाच नाहं खल्वयं भगव UAP 
सम्पर्यात्मानं ज।नाययमहस्मोति नो एवेमानि भूतानि, विनाशमेवा- 
पीतो भवति, नाहमत्र भोग्यं पश्यामोति ॥ ६१६॥ २ ॥ एवमे 
वेष मधर्वान्नति होवाच एतन्त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्याम नो 
„ ऐबान्येश्रोतस्मांदूवसापरारिं य्य Setara 'हार्थरारि पथ्य 


Roe छान्दाग्योपनिषत्‌। 


PA mena naa PLAN AAA, 


वषोण्युवास,  तान्येकशत९॥ संपेदुरेतत्तद्‌ यवहुरेकशत११ ह बै 
त्रषोरिण मघवान्‌ प्रजापतौ जह्मचय्यंमुवास, तस्मै होवाच ॥६१७।३॥ 
इति एकादशः खण्ड: ॥ ११ 
द्वादशः खरड: । 

मघवन्मत्त्ये चा इद! शरोरमात्त' मृत्युना तदस्यासृतस्याशरीर- 
स्यात्मनोऽधिष्ठानम्‌, आत्तो वे सशरीर: प्रियाप्रियाभ्यां, न वै सशरी- 
“tg सतः प्रियाप्रिययोरपहतिररत्यशरोर॑ वाव सन्तं न प्रियाग्रिये 
स्एशत:.॥ ६१८ ॥ १॥ अशरीरो वायुरश्र' विद्य तू स्तनयित्नुरशरी- 
राण्येतानि, तदू यथैतान्युष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते || ६१६॥ २॥ एवमेवैष सम्प्रसा- 
दोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेणामिनि- 
«पद्यते; स उत्तमपुरुषः | स तत्र पर्य्यीत aga Asi रममाणः 
da 'ज्ञातिमिवो. Inap स्मरन्निद्‌१? शारीर? स यथा 
प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ६२० 
॥ ३॥ अथ यत्रौतदाकाशमनुविषण्णं चक्षु: स चाक्षुषः पुरुपो 
दर्शनाय चतुरथ यो वेदेद' जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ 
यो वेदेदममि व्याहराणोति स आत्माऽभिव्याद्दराय वागथ यो 
वेदेद५१"णवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ RU ”॥ 
अथ यो वेदेद' मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देव चन्षः, स बा 
सातेन, चूचचषा मनसेतान, कामात, पयो स + 
ह्म लोके ॥ ६२४॥ ५॥ तं बा एतं देवा आत्मानमुपासते, 
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dadar सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः , स सवाच 
लोकानाप्नोति Baya कामान्‌ यस्तंमात्मानमबुवि्य जानातीति 
ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच || ६२३॥ ६ 

इति द्वादशः खण्ड: ॥ १२॥ 


'बयोदशः खरड: | 
. इग्रामाच्छवलं प्रपद्ये शवलाच्छ्यामं प्रपद्ये अव इव रोमाणि 


विधूय पापं चन्द्र इव राहोमु खात प्रमुच्य धूत्वा Kat ` 


कृतात्मा त्रद्दालोकममिसम्मभवामोयमिसम्भवामीति ॥ ६२४॥।.१॥ 
इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ N 


चतुर्दशः खण्डः। ¦ 

- आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते तद्न्तरा तद्‌ ब्रह्मः 

RAPT आत्मा । प्रजापतेः समां वेइम प्रपद्ये यशोऽहं 

सवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमचुप्रापत्सि, स 

ge यशसां यशः TAU Ai लिन्दु माभिगां 
लिन्दु माभिगाम्‌ ॥ ६२५॥ १॥ ` `. 

इति चतुर्दशः खरड: ॥ १४-.। 
1 0 en 
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२१० छान्दग्योपीनिषत्‌ | 


समावृत्य ङुटुम्वे शुचौ देशे खाघायमधीयानो धाम्मिकान्‌ विदध- 
दात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सस्प्रतिष्ठाप्याहि१ सन्‌ सबेभूतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः , स खल्वेवं वत्त यन्‌ यावदायुष' त्रझ.लोकममिसम्पद्यते, 
-न च पुनरावत्त ते न च पुनरावत्त ते॥ ५२६॥ १॥ 

इति पच्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


` अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८॥ 


| इति सामवेदीय छान्दोग्योपनिषत्‌ सम्पूणं । 


इँ तदसत्‌ 
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